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गुलावपुरा (राज-) 


प्रकाशकीय 


साहित्य की विधाश्रों में कथा उतनी ही प्राचीन है जितनी कि स्वयं मानव-सृष्टि । 
जब दो व्यक्ति मिलते हैं एवं परस्पर कुशल-क्षेम के समाचार पूछते हैं, तब वे प्रपनी 
कहानी ही कहते हैं या सुनाते हैं। यही कहानी का उद्गम स्रोत है। 


तब से श्रब॒ तक इस कहानी ने एक लम्बी दूरी की यात्रा तय की है। कथा से 
कहानी, फिर लघुकथा व बोधकथा के रूप में विकसित होकर प्रव वह श्र-कहानी की 
सीमा को स्पशे करने लगी है। 


किसी भी श्रायु के व्यक्ति के लिए कहानी सुनना या पढ़ना श्रानन्ददायक होता है। 
श्रपने देश में ही दादी-नाती के द्वारा कहानी कहने-सुनने की परम्परा चली श्रा रही है । 
शिक्षितों भ्रौर श्रशिक्षितों में समाव रूप से कहानी की विधा लोकप्रिय है। विविध 
घटनाक्रम के साथ संजोए गए पात्रों के गतिमान जीवन के माध्यम से मानो पाठक श्रपने 
ही जीवन कौ कहानी पढ़ता है। वह घटना भी अपनी बात कहकर पाठक के मन में 
निराकार रूप से पेठकर उसे श्रान्दो लित करती रहती है भ्रत:ः उसकी भ्रनुगज तो लम्बे 
समय तक सुनाई पड़ती रहती है । इस प्रकार कहानी जीवन से जुड़कर जीवन मूल्यों की 
समृद्धि का माध्यम बनती है । 


कथा का मूल झ्राधार घटना का चमत्कार होता है तथा घटना-चमत्कार किसी 
धामिक, नैतिक या साहसिक मूल्य की स्थापना करता है। श्रति प्राचीनकाल में लिखी 
गई पंचतंत्र, हितोपदेश, बेताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी श्रादि की कथाएं नीति को 
शिक्षा प्रदान करने वाली रही हैं जिससे व्यक्ति व समाज के जीवन को एक दिशा मिली 
है | इनमें वरणित व्यक्ति एकाकी न होकर सम्पूर्ण समाज के एक प्रतिनिधि के रूप में 
उपस्थित होता है इसलिए पाठक उसके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर पाते हैं | यद्यपि कथा 
का प्रस्थान बिन्दु व्यक्ति है किन्तु गन्तव्य तो समाज ही होता है । 


कस ०० 


इस कथा-शिल्प के साथ यदि काव्यात्मकता का भी मधुर मेल हो जाय तो सोने में 
सुगन्ध भ्रा जाती है गेयत्व का मेल होने के कारण, माधघुय में प्रभिवृद्धि होने से उसकी 
प्रभावशीलता द्विगुशित होकर पाठक के मन पर स्थायी श्रसर कर जाती है । 


प्रस्तुत काव्यात्मक कथा-संकलन के कथाशिलपी विद्वद्वरेण्य, परमश्नप्ठ, मधु रवक्ता 
प्राशुकवि प्राचार्यप्रवर, गुरुवर्य श्री सोहनलालजी म. सा. एक ऐसे ही प्रमर कथाकार हैँ 
जिन्होंने श्रपनी कथाश्रों के माध्यम से तकंजाल की भांति उलभे हुए मनुष्य के मन वी 
समस्याश्रों को सुलझाया है, सांसारिक व्यामोह से उसे मुक्तकर मानवीय संवेदनाग्ोों की 
प्रनुभूति से उसे सम्पन्न बनाया है और इस प्रकार स्वस्थ, श्रनासक्त एवं समर्पित व्यक्ति 
का तथा शुद्ध श्राचार वाले समाज का निर्मारण किया है । 


(४) 


ह वि. सं. २०४४ का वर्ष श्री स्वाध्यायी संघ के श्राच्-संस्थापक, राजस्थान-केस रो, 
श्रद्धेय गुरुव्य श्री पन्‍्नालालजी म.सा. का जन्मशती वर्ष था । इसी समय, हमारी श्रास्था 
के केन्द्र स्वाध्याय-शिरोमणि श्रद्धेय गुरुवये श्राचार्य श्री सोहनलालजी म. सा. ने श्रपने 
जीवन के ७७वें वसच्त में प्रवेश कर श्रपने महिमा-मंडित जीवन से हमें गौरवान्वित किया 
है | इसी वर्ष पूज्य गुरुवर्य द्वारा समुपदिष्ट श्री श्वे. स्था. जैन स्वाध्यायी संघ ग्रुलावपुरा 
ने भी श्रपनी स्थापना के ५० वर्ष पूरे किए हैं । इस प्रकार यह त्रिवेशी-संगम हम सभी 
के लिए परम हर्ष का विषय रहा है । 

पूज्य गुरुदेव के श्रनुयायी भक्तों की यह हादिक श्रभिलाषा थी कि उनके प्रब तक 
के प्रकाशित व श्रप्रकाशित काव्यात्मक कथानकों को--जो लगभग ३०० से भी श्रधिक 
हैं--क्रमश: प्रकाशित कराया जाय ताकि पाठक उनसे समुचित लाभ उठा सकें एवं 
साहित्य के भ्रनुसंधित्सुश्रों के लिए भी पर्थंचिक्ल बन सकें । वर्तमान दूषित वातावरण में 
युवकों को सत्साहित्य उपलब्ध नहीं होने से वे घटिया एवं चरित्रहन्ता: साहित्य पढ़कर 
श्रपता समय नष्ट करते हैं। उन्हें भी व्यवहार व धर्मनीतिपरक साहित्य सुलभ कराना 
भी इसका एक उद्देश्य रहा है । 
इसी भावना के श्रनुसार पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा रचित कथानकों को क्रमश) प्रकाशित 
करने को योजना बनी । इस योजवान्तर्गत सोहन काव्य कया मंजरी के ८ भाग श्रव्र तक 
प्रकाशित हो चुके हैं । जिन्हें सुधी पाठकों ने एवं सन्‍्त-सतियों व स्वाध्यायी बच्धुग्रों ने 
काफी सराहा है । इसका यह नवम्‌ पुष्प पाठकों को समपित करते हुए परम हर है । 
इस संकलन को संपादित कर तैयार करने में हमें कविवर श्री डॉ. शशिकर 'खटका 
राजस्थानी' का पुरा-पुरा सहयोग मिला है । इसके लिए उनके प्रति हम हृदय से श्राभार 
प्रकट करते हैं | डॉ. शशिकर जी स्वयं एक सिद्धहस्त कक । राजस्थान में प्रतिरिक्त 
सुदूर दक्षिण प्रदेश में भी पहुँचकर आपने भ्रपनी कविताशों का रसास्वादन कराया है । 
विजयनगर निवासी होने के कारण श्रद्धे य गुरुदेव श्री के निकट रहकर उनके श्रन्तर को 
देखने--समभने का श्रापको सदेव प्रवसर मिलता रहा है इसलिए श्रापके सम्पादन में 
स्वराभाविकता है, भाव सौन्दय की सुरक्षा श्रापने बखूबी की है। श्रापके सम्पादन-कौशल 
के प्रति हादिक स्नेह युक्त श्राभार । 
मा पा 8 शोभागमलजी सा. संचेती लीडी निवासी (जिला धजमेर) 
के श्र्थ सौजन्य से संभव हो सका है उनके प्रति भी मैं हादिक छतज्ञता श्रकट करता हू । 
प्रापकी उत्कृष्ट गुरुभक्ति एवं जिन शासन-सेवा की प्रनुक रणीय भावना के प्रति हां दिक 
प्राभार । 
ग्राशा है पाठकगण इस काव्य कथामाला 
विकप्ित कर सकेंगे, इसी विश्वास से-- 


म॑ लाभ प्राप्करर जीवन में नंतिकता 


नेमोचन्द खाबिया 


गुलावपुरा ह जी मंत्री - गा 
दि. १ अगस्त १९९६... श्री श्वे. स्था. जैन स्वाध्यायी से 
गुलाबपुरा 


( ५) 


धर्मप्रेबी, सुश्रावक 


५ 


आज शोश्रागअलजी कर कि पक. 
हि: ध्लल शो (गमलजी वहा झंपेती 
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श्रीमान्‌ लादुलालजी या. संचेती के सुपृत्र क्षीमान्‌ शोभागमलजी या. संचेदी 
धामिक निष्ठाबान आादर्गण चुधावदा थे । 25 वर्षो से भी धधिक समय दा 
आप बपने प्राम लीड़ी में सरपंच के पद्ध पर रहे एक गाँव के पदुमु की दिकास 


आमुख 


मनीषियों ने कविता को जीवन की व्याख्या कहा है यह सत्‌ की प्रेरणा प्रदान 
करने में सक्षम होती है । मानव जन्म से कभी बुरा नहीं होता | सांसारिक वातावरण 
में प्राकर ही वह श्रच्छा बुरा बनता है। मानव की भावना सदंव सदाचार, सद्धर्म एवं 
सुप्रवृत्तियों की श्रोर ध्रग्नसर होती है | श्रनाचार, श्रधर्म एवं दुष्प्रवृतियों से उसे घ॒णा 
होती है। स्वार्थ, लोभ, मोह के जाल में फँसकर वह श्रवग्रुणों की छांव में जीने लगता 
है। कविता एक ऐसा दीपक है जो मानव को सत्‌ का साक्षात्कार कराती है। श्रसत्‌- 
अंधकार के श्रघ में फंसा जीव सत्‌ के उजाले को देख नहीं पाता । यदि उसे एक पल के 
लिए ही जीवन में उजाला मिल जाये तो उसके सहारे जीव मुक्ति की राह जान लेता 
है। वह सत्‌ से परिचित होकर उसकी तलाश में निर्भय होकर चल देता है, भोग के 
पीछे छुपी भयानकता को पहचान कर योग मार्ग की भ्रोर वह प्रग्रसर हो जाता है । 


सन्‍्तों का जीवन सर्देव भोग से हटकर योग की श्रोर बढ़ता है। सच्चे सुख फो 
समभ करके योगी संसार को भी उसी श्रोर श्रग्सर करने की प्र रणा प्रदान करते रहे 
हैं। वे सभी को श्रसत्‌ से सत्‌, प्रशिव से शिव, श्रसुन्दर से सुन्दर, अंधकार से उजाले की 
श्रोर लाने हेतु जीवन पर्यन्त संघर्ष करते हैं। श्राज मानवीय जीवन मूल्यों का निरन्तर 
पतन होता जा रहा है। सन्‍्तों, साहित्यकारों एवं समाजसेवियों के समक्ष बहुत बड़ा 
प्रश्न चिन्ह लगा हुश्रा है कि क्या किया जाये ? मांभी तूफान को देखकर स्वयं नौका से 
नहीं कूदता बल्कि वह कूल की श्रोर बढ़ने के प्रयास तेज करने लगता है। यही स्थिति 
प्राज समाज एवं राष्ट्र के कर्णधारों के सामने हैं । 


५ 


प्राचार्य श्री सोहनलाल जी म. स्थानकवासी जैन परम्परा के मूर्घन्य-मनीपी 
सन्त हैं । धर्म, समाज एवं राष्ट्र के प्रति श्रपने उत्तरदायित्व को उन्होंने श्रष्छी तरह 
अनुभव करके उसका निर्वाह कर रहे हैं । संत के साथ-साथ साहित्यकार होने से उन्होंने 
जितना परम्पराश्रों का निर्वाह किया उतना ही वर्तमान का भी सहृदयता से सम्मान 
किया है | समाज एवं राष्ट्र की बदलती हुई स्थिति को देखकर उनका कवि हृदय कराह 
उठता है। कलम सदप्रेरणा प्रदान करने वाल शब्द उगलने लगती है। प्रतीत की प्रष्छाई 
को वर्तमान यदि स्वीकार ले तो भविष्य श्रवश्य सुनहरा बनता है | यही भावना प्राचाय 
श्री की सेव रही है। प्राप लोक संत हैं लोक भाषा व लोक संगीत के प्रति श्राप श्री 
की सदेव प्रभिरुचि रही है। जो विचारों से भावना से एवं वेशभूपा से सरल एवं सहज 
हैं, वे भला प्रपनी भाषा, में. दुछूहता कंसे स्वीकारेंगे । घापके शब्दों में पाण्डित्य छा बीस 


६4 


नहीं वल्कि प्र म भरी प्रभु की प्रार्थना है, तके वितर्क से हटकर जीवनानुभूति की सुनहरी 
रश्मियां हैं | श्राप धर्म गुरु के साथ-साथ सद्गुरु भी हैं। त्याग के पथ पर चलते हुए युग 
को दिशा बोध देने में श्राप श्रहनिश संलग्न हैं । 


कहानी बालक, युवा एवं वृद्ध सभी को प्रिय लगती है । हमारा प्राचीन साहित्य 
काव्य में ही लिखा गया है | काव्य जब दुरुह लगने लगा तो गद्य ने भ्रपने पाँव पसारमे 
शुरू कर दिये। श्राचाय श्री ने प्राचीन एवं श्र्वाचीन की बोध परक कथा-कहानी को 
काव्य का स्वरूप देने का श्लाघनीय प्रयत्न किया है। प्राप श्राशुकवि हैं। जन भाषा के 
दब्दों को लोक संगीत की शैली में उतारकर नवीन ढंग से प्रस्तुत कर प्राप द्वारा 
भारतीय वाडः मय॑ में जो श्रभिवृद्धि हुई वह वन्दनीय है । 


'सोहन काव्य कंथा मेञ्जरी का श्रवलोकन एवं श्रध्ययत करके मेरे भ्रच्तर को 
सुकन मिला है। राजस्थानी लोक संगीत में लावणी एक प्रसिद्ध राग है। उसी के ऊपर 
विभिन्न छोंटी-बड़ी कथाश्रों को काव्य में परिणत कर हिन्दी की महती सेवा प्राचार्य 
प्रवर ने की है । प्रस्तुत कृति की कथाएं भले ही प्राचीन हैं मगर कवि का समग्र ध्यान 
वर्तमान को भूल नहीं पांता । कवि का मूल उद्देश्य वर्तमान को सुधारना है। सरल- 
सुबोध शैली में रचिंत ये काव्य कथाएं पाठक के गले में सहज ही उत्तरती जाती हैं । 
जन सामान्य की बोलचाल की भाषा का प्रयोग करने वाला कवि ही लोक मान्य कवि 
बन सकता है | श्राचार्य श्री स्वयं में सौ प्रतिशत लोक कवि हैं। बोलचाल की भाषा 
होने के कारण काव्य में हिन्दी व राजस्थानी के साथ-साथ उद्दृ शब्दों का भी सहज 
प्रयोग मिल जाता है | ऐसा लगता है कवि ने कविता बनाई नहीं बल्कि सागर से मीती 
के समान निकली है, यही कारण है कि काव्य में नजूमी, नजर, गजब, बदसू रत, जुल्म, 
हमदर्दी, गद्दारी जैसे शब्द सहज में ही श्रा गये हैं । काव्य के भ्रनुरूप काव्य कथाश्रों में 
मुहावरों का प्रयोग भी कहीं-कहीं दिखाई देता है। पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर 
प्रावश्यकता होने पर प्राचीन संस्कृत श्लोक भी कथाप्रों में श्राये हैं लेकिन उनसे काव्य 
कथा के भ्रागे बढ़ने में कोई बाधा नहीं श्राई है । 


कवि युग सत्य से श्राँखें नहीं मीचता । वर्तमान युग में नशाखोरी की श्रादत 
समाज को पतन के गतं में गिरा रही है । कवि ने लिखा है-- 


नंशा नाश को दे श्रावाज बुलाये। 
नशा खोर का भाग्य बदल ना पाये। 


निरक्ष रता मानव के लिए भ्रभिशाप है, यह जानकर लिखा है-- 


प्रनपढ़ मानव पशुवक्‍त जीवन जीता । 
घृट जहर का रह रह करके पीता । 


ऐ 


राजकुमारी चन्द्रमुखी समाज में ज्ञान का प्रचार करने हेतु स्वयं लोगों को 
पढ़ाती है-- 


अनपढ़ लोगों को घर में बैठ पढ़ाये। 
जीवन की महत्ता उनको नित्य बताये ॥॥ 


युद्ध को मानवता का सबसे बड़ा खतरा मानते हुए कवि ने लिखा है - 


जन धन का विनाश युद्ध में होता। 
पिता मरे तो पुत्र हमेशा रोता।। 


श्राज के बिगड़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण के प्रति भी कवि सजग है । बढ़ती हुई 
जनसंख्या. के कारण नगरों का जीवन नारकीय होता जा रहा है। कवि चन्द्रमुखी के 
माध्यम से वन्‍य जीवन के लिए कहता है-- 
भीड़भाड़ से दूर व॒क्षों की छाया। 
वन का वातावरण मुभे तो भाया ॥। 
काव्य मञ्जरी की सभी कथाएँ जहाँ एक झोर रोचकता को समेटे हुए हैं वहीं 
उसमें प्रेम, दया, करुणा, वात्सल्य, भाईचारा समाज सेवा का महान्‌ सन्देश है। प्रत्येक 
कथा कोई न कोई संदेश देकर पाठक को सोचने के लिए विवश करती है। काव्य मञ्जरी 
की सौरभ भ्रन्तर को श्रन्दर तक सुवासित करने में सक्षम है । श्राचार्य श्री के काव्य कथा 
सरोवर की उर्भियों से स्वयं को भिगोकर मन धन्य धन्य हो उठा है | श्रन्त में मेरा कवि 
सन बोल उठता है-- 


मानव भव को पाकर के मन को नित चैतन्य किया । 
प्राचार्य श्री तुमने श्रपने जीवन को हाँ धन्य किया । 
काव्य कथा की मजञ्जरियों से सौरभ चहुँ दिश्य फंली, 
कलम उठा हे महामुनि सचमुच मसि को पुण्य दिया ॥॥ 
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१ | धपन्छाँव 


[ तर्ज : लावणी | 


यह चरित्र रसीला पढ़ो-सुतो नर नारी। 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी॥। 
प्रादर्शनगर का राज्य बड़ा ही भारी । 
नृप विक्रम करता राज्य महाग्रुणधारी । 
न्याय नौति में चतुर बहुत उपकारी । 
लगती उसको प्रजा प्राण से प्यारी । 
कार्य प्रजा के लिए करे हितकारी । 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं ठारी ॥ १ ॥। 

महारानी विमला भी पतितन्नत की धारी। 

नित चले पति की श्राज्ञा के श्रनुसारी । 

पत्ति हित का वह ध्यान रखे हर बारी । 

मित भाषी के संग मधुर व्यवहारी । 

पट्गुरणा धारक उत्तम कुल की नारी। 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं ढारी ॥ २ ॥। 
प्रथम पुत्र है चन्द्रसेन प्रियकारी । 
विनयवान विद्वान महा ग्रुणधारी । 
मात-तात को लगता वल्लभकारी । 
रहे सेवा में बनकर श्राज्ञाकारी । 
दीन-दुःखी के खातिर करुणाधारी । 
कर्मों की रेखा ठटरे कभी नहीं टारी ॥ ३ ॥| 

रणसिंह नाम का पुत्र दूसरा पाया। 

स्वभाव राक्षतसी वेसी उसकी काया । 

चलता उल्टी चाल नशा था छाया। 

रुचता केवल उसको प्रपना खाया । 

क्र जान स्वभाव डरे नरजवारी | 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं दढारी ॥ ४ ॥| 


१ 


सुवुद्धि मंत्री राज काज का ज्ञाता | 
जन हित में वह नूप .का राज चलाता । 
निज को जनता का सेवक बतलाता । 
सेवक सोचे बात प्रजा हितकारी । 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं दारी ॥ ५ ॥। 

महाराजा ने निज दरबार लगाया । 

मंत्री से श्रपे मन का भाव बताया । 

कलाकारों को जाये यहाँ बुलाया । 

मंत्री पा भ्रादेश बहुत हर्षाया । 

महाराज आपने उत्तम बात विचारी । 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥ ६ ॥| 


हुई घोषणा कलाकार हषयि । 
ले ले कर अभ्रपती कला महल में श्राये । 
सव श्रपनी अंगुली दाँतों तले दबाये । 
वे श्रब॒ तक ऐसी कला देख ना पाये । 
लगी प्रदर्शनी सबने कला निहारी । 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥ ७ ॥। 

कलाकार इक मोम श्रश्व था लाया | 

जिसने भी देखा उसको बहुत सराया । 

राजा ने देखा तो वह भी चकराया । 

समभ के श्रसली पास चला मैं श्राया । 

देख कला को हफप मुझे है भारी। 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं ठटारी ॥ ८ ॥। 


कलाकार तुम श्रपना नाम बताश्रो। 

पुरस्कार भी लेकर पहला जाग्रो। 
बुद्धि प्रकाश कह करके मुभे बुलाशो | 
मोम प्रश्व के गुण भी जान श्रव जाशो। 
उड़ सकता है यह नभ के मझारी। 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं ठटारी॥ ९ ॥। 

बैठ ब्रणश्व पर कीली यह दवाये। 

प्रश्वारोही उड़ा गगन में जाये। 

जिधर मोड़ दो यह उधर मुद जाये। 

ऊंचाई पर हमको यह  पहुँचाये। 

जब चाह तब इसको लेय उतारी। 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टठारी।। १० ॥॥ 


सुबह सुबह नित कंवर भ्रमण को जाये। 
मुनिवृन्द के दर्शन वन में पाये। 
छुकर के उनके चरण हृदय हषये। 
मेरे जीवन को मुनिवर सफल बनाये। 
पंथ शभ्रहिसा का है उत्तम कारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं ढारी॥ ११ ॥ 


जपो नित्य नवकार मुनि फरमाये। 
श्राई विपदा इससे है टल जाये। 
मंत्र प्रभा से सभी सुखी बन जाये। 
देहिक-देविक कष्ट सभी विरलाये। 
शुद्ध भाव से जपो मंत्र सुखकारी। 
कर्मों की रेखा ठरे कभी नहीं ढारी॥ १२॥। 


श्रद्धा से मुनि की बात कवर ने मानी । 
नवकार मंत्र की महिमा उनसे जानी। 
गुरु कृपा से सुधरे मम जिन्दगानी । 
सत्य -अश्रहिसा से यह बने सुहानी । 
वन्दन चरणों में लेवे श्रव स्वीकारी | 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं ढठारी॥ १३ ॥। 


चलकर वन से पास पिता के प्राया। 
प्रशथ महिमा जान मन में हर्षाया। 
करू परीक्षण सच मैंने यदि पाया। 
पुरस्कार पाश्नरोगो मन का चाया। 
करो परीक्षण श्रश्व की करो सवारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी॥ १४ ॥ 


चन्द्रसेन ने निज को श्रश्व चढ़ाया। 
संकेत मिला तो उसने कील दवाया। 
उड़ने के खातिर अ्रश्व वहाँ लहराया। 
कील दबी तो श्रश्व हवा में श्राया। 
नृपति के मन में खुशी हुई है भारी। 
कर्मों. की रेखा टरे कभी नहीं टारी॥ १५॥। 


उस कलाकार को लोग बड़े थे घेरे! 
पध्व बदल गये हैं भाग्य श्राज तो तेरे। 
हाँ तात कृपा नित. रही यहाँ पर मेरे! 


रे 


लो दूर हट गये सब श्रज्ञान अंधेरे। 
प्रश्व प्लोर प्रब उसने दृष्टि पसारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं दारी॥ १६॥। 


चन्द्ररेत उड़ चला हवा में जाये।. 
त्वरित गत्ति से बुद्धि दोड़ा प्राये-। 
गजब हो गया कंसे हम बतलाये। 
क्यों उड़े कवर जी हमको बिना बताये ? 
ग्राँखों में मेरे छा रही है अंधियारी। 
कर्मों की रेखा हरे कभी नहीं दारी॥ १७ ॥। 


नभ में जाकर कवर न देय दिखाई। 
भूषपति के संग मंत्री गया घबराई। 
चेहरों पर भय रहा सभी के छाई। 
कलाकार की पश्राँखें भी भर प्राई। 
हें प्रभ! श्राप ही रखना टेक हमारी । 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं ठारी॥ १८ ॥। 


प्रशथय रोकना मैंने नहीं बताया।. 
प्रवः क्या होगा मन मेरा घवबराया। 
नूप नयनों में घना अंधेरा छाया। 
कलाकार को तत॒क्षण बन्दी बनाया। 
मंत्री-संत्री देने लगे प्रब गारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥ १९ ॥। 


अब क्या होगा नहीं समझ में प्राये ? 
बुद्धि बोला-भ्रवः तो उड़ते जाये। 
महाराज नहीं, नभ से नजर हटाये। 
शायद प्राता कंवर उन्हें दिख जाये। 
कलाकार ! की तूने यहाँ गहारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥| २० ॥। 


क्षमावान हैं प्राप क्षमा करवायें। 
मेरी कुछ नहीं भूल दया फरमायें.। 
महाराज गरज कर यह सन्देश सुनाये । 
कलाकार को बन्दीगृह ले जाये। 
क्या सोचे सव बुद्धि गई है मारी? 


कर्मों की रेखा दरें कभी नहीं दारी॥२१॥ 


है ( 


नृपति ने चहुंँ प्लोर दूत दौड़ाये। 
पर कोई भी पता नहीं ला पाये। 
सागर तक सेवक जा जा करके प्राये। 
कहीं कंवर को खोज नहीं वे पाये। 
सेना भी कवर को ढू ढ़ दृढ़ है हारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी॥ २२॥ 


मां की पझ्राँखों से श्रश्नुधार ना दूठे। 
मेरे भाग्य क्‍यों श्राज यहाँ पर फूठे। 
बिना कवर के जीवन विष की घूटें। 
वेभव के सब भोग रानी के छूठे। 
शोक समुद्र में डूबे तात महतारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी॥ २३॥ 


बुला नजूमी उसको सब बतलाया। 
खोया मेरा कवर नहीं मिल पाया। 
चिन्ता सारी. तजें श्राप महाराया। 
सकुशल कवर श्रायेंगे उत्तर श्राया। 
तिलभर भी नहीं भूठ दो शंका निवारी । 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥! २४ ।। 


हय के ऊपर केंवर उड़ा ही जाये। 
लेकिन हय को नहीं रोक वह पाये। 
प्रपत्ती भूल पर रह रहकर पछताये। 
थक करके प्रब तो चूर चूर हो जाये। 
मेरी बुद्धि गई हाय तब मारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं दारी ॥ २५ ।। 


पांवों से एक कील तभी दब जाये। 
नभ से गिर कर श्रश्व;घरा पर श्राये। 
प्राते श्राते तर से; वह टकराये। 
भयभीत कॉंवर था होश नहीं रह पाये । 
गिरने से मूर्छा श्राई उसको भारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥ २६ || 


कई दिनों के वाद होश जब प्ाया। 
भव्य कक्ष में पड़ा स्वयं को पाया। 
इधर उधर देखा तो सिर चकराया। 


- 


स्थान कौनसा, कंसे मैं यहाँ प्राया। 
चुपचाप दासी कर रही हवा बेचारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।। २७ ।॥॥ 


प्रपरिचित ने निज सूर्छा को तोड़ी । 
बतलाने को दासी उठकर दौड़ी। 
नजर कवर ने इत उत श्रपनी मोड़ी । 
स्मृति होने लगी पूर्व की थोड़ी। 
तभी श्रा गईं सन्मुख राजकुमारी । 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं ढदारी।॥ २८ ॥ . 


हम धरती पर गिरे बहुत घबरायें।! 
कोन उठाकर हमें यहाँ पर लाये। 
नगर कौनसा ठीक-ठीक बतलाये। 
तभ से गिरकर कैसे हम बच पाये। 
धन्यवाद सुध ली है जिसने हमारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं ढटारी॥ २९ ॥। 


कहां से झ्ाये कहां श्रापको जाना। 
हमें बतायें श्रपना ठौर ठिकाना । 
नभ से कंसे हुआ धरा पर श्राना। 
सहज मिला सेवा का हमें बहाना । 
देख प्रापको सखियाँ डरी हमारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी॥॥ ३० !। 


भ्रमण हेतु हम गई थी सखियाँ सारी। 
उपवन में श्रावाज हुई इक भारी। 
हुआ घमाका दूटी वृक्ष की डारी। 
मूछित सूरत देखी मैंने प्यारी। 
फटी रह गई प्राँखें वहाँ हमारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥ ३१ |॥। 


सेवक मैंने उसी समय बुलवाये। 
उठा के वे ही यहाँ प्रलापको लाये। 
बैद्यों का उपचार झाप जब पाये। 
सात रोज के बाद होश में झाये। 
सन सॉचर कहें प्रहसान आपका भारी। । 
कमी की रेखा हरे कभी नहीं टारी॥ ३२ ॥॥ 


छ 
तर 


काम जल्दी का पड़ा मुझे पछतानो। 
चन्द्रतेते मम नाम श्राप यह जानो। 
इसी लोक का हूं मुझको पहचानो। 
श्रादर्श नगर का कवर मुझे तुम मानों । 
भूल हो गई मुभसे सचमुच भारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं ढारी॥। ३३ | 

स्तेह श्रापका भूल नहीं मैं पाऊँ। 

याद श्रापकी मन में सदा बसाऊं। 

तात-मात के पास लौट फिर जाऊँ। 

उनके दर्शन कंरु शान्ति मैं पाऊँ। 

मात-पिता को चिन्ता रहे हमारी। 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी॥ ३४ ॥। 


मात-पिता को भूल श्राप ना पाये। 
धन्य भाग जिसने तुम से सुत जाये। 
भाग्यशाली ही पुत्र श्राप सम पाये। 
देखे तात को हमने वर्ष बिताये। 
जन्म लेते ही माता स्वर्ग सिधारी | 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी॥ ३५ ॥। 


टप टप कंवरी श्रांस्‌ को टपकाये। 
चन्द्रतेन बढ़ प्रागे धेयें बंधाये। 
लेता जो भी जन्म एक दिन जाये। 
हिम्मत रखकर जीवन सफल बनायें। 
स्नेह पिता का भी होता सुखकारी । 
कर्मो की रेखा टरें कभी नहीं टारी ॥ ३६ ।! 


भूत नगर में लोग भूत से फिरते। 
बच्चे बूढ़े सभी नशा नित करते। 
नन्‍हें नन्‍्हें शिशु भूख से मरते। 
समभदार बेचारे सब ही डरते। 
प्रापस में सव करते मारा मारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं दारी॥ ३७।। 


कामचोर सब लोग नशा कर मुमें। 
झावारा बनकर सड़कों पर वे घूमे। 
चरण मंत्री के महाराजा चूमे। 


पी 


वह नशे में महाराजा के लूमे। 
सेनापति की उत्तरे नहीं खुमारी। . 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥। ३८ ॥। 


नशा नाश को दे श्रावाज बुलाये। 
नशा खोर का भाग्य बदल ना पाये.) 
झपने संग पीढ़ी को वह गिराये। 
नशा खोर फिर कभी नहीं उठ पाये।. 
तशाखोर ना बने कभी नर नारी। . 
कर्मों की रेखा टरें कभी नहीं टारी।॥|३९॥ 


प्रादर्श नगर प्रादर्श राज्य कहलाये। 
नशा करे वह दण्ड राज से पाये। 

चरस भांग गांजा श्रादि लाया जाये। 

लाने का कारण पहले वहां बताये । 

मद्य निषेध कानून बना हितकारी। 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥ ४० ॥॥ 


सम बांधव पीकर मद्य एक दिन आया । 
. राज्य नियम ने जेल उसे पहुँचाया। 
महाराज ने उसको फिर समभाया। 
कुसंगति ने इसको बुरा बनाया। 
देख पुत्र को माता हुई दुखियारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी || ४१॥। 


राजकुमारी सुनकर के मुस्काये। 
ऐसा पावन नगर मुझे दिखलाये। 
बात वात में प्रेम वहाँ बढ जाये। 
गंधवं विवाह श्रब दोनों वहीं रचाये।. 
तुम मेरे हो में हूँ श्राज तुम्हारी | 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।॥ ४२ ॥। 


वात वात में कवर यह बतलाये । 
नवकार मंत्र में निश दिन ध्यान लगाये। 
महामंत्र की महत्ता वह सुनाये | 
दुःख इससे काफूर यहाँ हो जाये। 
हो गई हृषित सुनकर राजकुमारी । 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी॥। ४३ ॥ 


श्र 


कंवरी ने भी श्रद्धा भाव जगाया। 
महामंत्र का उसने ध्यान लगाया। 

दिव्य भव्य आलोक हृदय में पाया । 
प्रज्ञान तिमिर को उसने दूर भगाया। 

ध्यान भावता उसने मन में धारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥| ४४ |। 


गुप्त बात का भेद यहाँ खुल जाये। 
दीवारों के कान गये बतलाये। 
नप कानों में बात पहुँच भ्रव जाये। 
पुरुष कौनसा कंवरी महल में श्राये । 
नृप नयनों में फूट पड़ी चिंगारी। 
कर्मों की रेखा टरें कभी नहीं टारी ॥ ४५॥। 


नशे में नृप ने सेनापति बुलाया। 
पड़ता उठता राजमहल में श्राया। 
नुप बोला--क्या तुमने जाम चढ़ाया। 
नशा रात का उतर नहीं है पाया | 
सुबह सुबह क्‍यों श्राई याद हमारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं ठारी ॥ ४६ ॥। 


राजकुमारी के महलों में चलना। 
इसी वक्‍त उससे जाकर के मिलना। 
कुवरी हम से करने लगी है छलना। 
पुरुष छाया का देखा कुछ ने हिलना । 
कुल कलंकिनी का दूं शीश उतारी। 
कर्मों. की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥ ४७ ॥। 


पुरुष शब्द नृप कानों से, टकराया। 
कौन है प्रन्दर बाहर: से चिल्लाया ? 
जल्दी खोल कपाटद वह भलल्‍्लाया । 
सेनापति ने धक्का एक लगाया। 
खुला कपाट था गिरा वो चक्‍कर खारी | 
कर्मों की रेखा ठटरे कभी नहीं टारी ॥ ४८ || 


कंवर कहे कंवरी से मत घवराना। 
प्राता मुझको धेयं से कार्य बनाना। 
शेरों पर सीखा है प्रधिकार जमाना। 
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तूफानों में श्राता दीया जलाना। 
टूर हटठे यह बोली राजकुमारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।॥। ४९ ॥। 


रे पिता को श्राप नहीं हैं जानें। 
न्हें दूसरा रूप कंस का मानें। 
र॒ पल वे केवल श्रपनी ही तानें। 
देख विरोधी को वे दौड़े खाने। 
छुपने की करलो जल्‍दी तैयारी । 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी॥ ५० ॥। 


2. 6८ -(9! 


इतने में ही नृप शभ्रन्दर है प्राया। 
देख कवर को वह वहाँ चकराया | 
कवर घेरे को तोड़ नहीं है पाया। 
सन्‍्तरियों ने कॉवर को श्रधर उठाया। 
मूरख ने मृत्यु की नहीं विचारी॥ 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥| ५१ ॥ 


जानवूक कर कँवर घेरे में श्राया। 
सेनापति को धक्का दे के गिराया । 
कर से छीन करवाल वह मुस्काया | 
सन्तरियों ने निज को दूर हटठाया। 
हाथ जोड़कर खड़ी थी राजकुमारी । 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥ ५२ ।। 


नशाखोर  सन्तरी सारे घबराये। 
नशे नशे में कुछ का कुछ कह जाये । 
अ्रट्हहास नृपति यह देख लगाये। 
बड़े श्रहमू से देखे दाएं-वबाएं। 
सेनापति के लात दौड़कर मारी । 
कर्मो की रेखा दरे कभी नहीं दारी ॥ ५३ ।! 


बेवजह रक्त इस छोर नहीं वह जाये। 
सन्‍्तरियों से निमर को बन्दी बनाये। 
राजकमारी रह रह कार चिल्लाये | 
बात मेरी हू तात ! समझ अब जाये। 
मरी मांग इनसे ही यहां संवारी। 
कर्मा की रेखा डरे कामी नहीं हारी ॥। ४ ॥॥ 


१ 


रोकर के कंवरी श्रपने कर फंलाये। 
निर्दोष कवर है सजा नहीं दिलवायें । 
चाहे मुभको मृत्यु दण्ड फरमाये। 
मेरे पति को क्षति नहीं पहुँचाये। 
तृप बोला--भ्रपराध किया है भारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी।॥ ५५ ॥। 


इससे हमदर्दी क्‍यों है राजकुमारी ? 
क्यों बिना इजाजत श्रपन्नी मांग संवारी ? 
तेरी सजा भी मैंने मन में धारी। 
सड़ो जेल में श्राज्ञा यहाँ हमारी। 
प्राजादी पा हो गई इच्छाचारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं ठटारी॥ ५६ ॥। 


कैदखाने में कंवरी को पहुँचाये। 
इस नर को जंगल में लेकर जाये। 
दोनों नेत्र निकाल यहां पर लाये। 
प्रपनी एडियों से हम उन्हें दबाये। 
रो रो कर के राजकुमारी हारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी॥| ५७ ।। 


मैं गर्भवती हूँ तात दया उर धारें। 
प्रपते जवाई को ना ऐसे मारें। 
हिम्मत से लो काम कवर उच्चारे | 
भला होनी को कौन यहां पर ठारे। 
वेहोश हो गई गिरकर राजकुमारी | 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी॥ ५८ ॥। 


चार सन्‍्तरी कॉँवरी को ले जाये। 
चार कंवर को वन में लेकर प्राये। 
चलते चलते कॉवर उन्हें समभाये। 
भ्रष्छे कर्म कर जीवन सफल बनाये। 
बोले सन्‍्तरी हम तो प्राज्ञाकारी । 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥ ५९ ॥। 


धर्मे-ध्यान की वातें उन्हें बताये। 
पाप-पुण्य का भेद वहाँ समभाये। 
में देख सुझाव समझ वह जाये। 
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मर जाये सांप श्लौर लाठी टूट ना पाये । 

भरू मुक्ता से भोली यहाँ तुम्हारी । 

कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी॥ ६० ॥। 
मरा हिरण! इस वन में कोई पाग्रा। 
नेत्र उसके निकाल श्राप ले लाशझो। 
नृप को देकर मुक्ता यहाँ ही लाझो। 
मुक्ता रत्न की करूँ वर्षा तुम पाप्नो। 
बात बंठ गई सबके हृदय- मझारी। 
कर्मों की रेखा टरे' कभी नहीं दारी ॥ ६१ ॥ 

ऊंचे वृक्ष के पास मुझे पहुँचायें। 

प्राप खड़े सब नीचे ही रह जायें। 

मुक्ता रत्न हम ऊपर से बरसाये। 

लेकर उनको हित मन घर जायें। 

सन्तरियों के मत में खशी थी भारी। 

कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं ठारी ॥ ६२ ॥। 
कवर के वन्धन हंसकर उनने खोले.। 
ऊँचे तरु के पास पहुँच वे बोले। 
चढ़कर इस पर मुक्‍ता थैली खोले । 
कँवर श्रापकी जय जय नित हम बोले । 
चढ़ा वृक्ष पर हषित हुआ्ना श्रपारी | 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी॥॥ ६३ ।॥ 

फंसा तरू में मोम श्रश्व को पाया । 

प्रण्य देखकर मन ही मन हर्षाया । 

कलपुर्जों में नहीं खोट कुछ श्ाया । 

महामंत्र का उसने ध्यान लगाया। 

कंठा श्रपना तोड़ मुक्ता दी .डारी। 

कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं ठारी॥॥| ६४ ॥] 
बैठ श्रश्व पर पूर्जा तुरत दबाया। 
मन सन्तरियों का विस्मय से भर श्राया । 
मुक्ता पाकर मन उनका हंस्साया। 
नप प्राज्ञा का ध्यान उन्हें फिर प्राया। 
छिम ना जायें खधियाँ श्रपनी सारी | 
का्मी का रखा दर्द कमा नहीं टारा | ६7५ |॥ 

मरा ह्ग्णि जगाल में दिया द्विप्पा 

सलवार प्रांखिं एशा उनहाच पाई | 


के जि 
घुदे द्वरितति से हदव कद डाई 3) 


पहुंच भवन में जय जयकार लगाई। 
फलित हो गई इच्छा प्राज हमारी । 
कर्मों की रेखा ठरे कभी नहीं टारी॥ ६६ ॥। 

नेत्र देखकर नृप्रति खुश हो जाये। 

रख पावों के नीचे उन्हें दबाये।. 

सन्‍्तरी चारों मन ही मन हर्षाये[ 

महाराज को हमने सूर्ख बनाये। 

राजा सोचे जीता गढ़ है भारी। 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥| ६७ ।। 
चन्द्रसेत श्रब पध्लवागे को बढ जाये। . 
चन्द्र मुखी को भूल नहीं वे पाये। 
धृतंपाल क्‍या केष्ट उसे पहुंचाये। 
बार-बार चेहरा प्राँखों में श्राये। 
श्रादर्श नगर को देख खुशी हुई भारी । 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥ ६८ ॥। 

पूर्जा श्रश्व का उसने वहाँ दबाया। 

धीरे-धीरे श्रश्व॒ धरा पर प्राया। 

तात-मात को उसने शीश भुकाया। 

दोनों ने ही सुत को गले लगाया। 

पूत्र तेरे बिन बिगड़ी दशा हमारी। 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥ ६९ || 
नृपति ने मंत्री को तुरत बुलाया। 
देकर के श्रादेश यह फरमाया । 
प्रादर्श नगर को जाये पश्राज सजाया। 
ग्राज महोत्सव जाये यहाँ मनाया | 
प्रलकापुरी से नगरी लगे हमारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥ ७० ।। 

दीन दुःखी को दान दिया श्रब जाये। 

केदी सारे.. मुक्त - कर दिये जाये।- - 

बुद्धि प्रकाश को जल्दी लाया जाये। , 

पुरस्कार मुह माँगा दे दिया जाये. . 

मिलने कॉवर से प्राये नर व नारी. 

कर्मो की रेखा ढरे कभी नहीं टारी ॥॥ ७१ ।। 

द्रसेन को खुशी नहीं वह भाये। 

चन्द्र मुखी:का चित्र -सामने प्राये। - 
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मन में उठते भाव बता नहीं पाये । 
तात-मात को बात समझ नहीं श्राये । 
पुत्र तुम्हें यह कैसी लगी बीमारी। 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं दारी ॥ ७२ ॥॥ 


चन्द्रसेन को तात-मात समभाये । 
श्रपने इष्ट की उसको शपथ दिलाये। 
भूत नगर की घटना सव बतलाये । 
सुनकर के खुश तात-मात हो जाये। 
ढोल बजा कर लायें राजकुमारी । 
कर्मों की रेखा टरें कभी नहीं टारी ॥ ७३ ।। 


नहीं जल्दबाजी में ऐसा कदम उठाये । 
पिता पुत्र फो बात सभी समझाये । 
बन उत्तेजित भूतनगर नहीं जाये। 
विना युद्ध के बात सभी बन जाये। 
होय युद्ध में कितनी मारा मारी। 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी।॥। ७४ ॥) 


जन घन का विनाश युद्ध में होता। 
पिता मरे तो पुत्र हमेशा रोता। 
चहुँ श्लोर विनाश घरा पर होता। 
कम पाकर के श्रधिक प्रादमी खोता । 
पति को खोकर रोये विधवा नारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥ ७४५ ।। 


ऐसा करो उपाय काम बन जाये। 
मां, बहिन, वेटी पर झाँच नहीं है प्राये । 


सन्द्रतेन॑ मन में वित्तार 


घर साधु का वेश वह फिर जाये। 
बात हृदय में उसने लींझब घारी। 
कर्मों की रेखा टरे की नहों टारी ॥॥ ७६ ।। 


मात-पिता का ध्यान हृदय में श्ायथे। 
मम फा रण उनके ठेस नहीं लग पाये | 
एक माह भी नहीं हुमा है भाय। 
पागल मन मो बसे झंद समम्धाथत 
सिस्ता में पलकों हो गई उमकी का री |; 
कभों की रेखा टरहें कभी नहीं टासेवा 3 ॥7 
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चन्द्रसेत को नूप ने! पास बुलाया । 

बड़े प्यार से उस को सब समझाया । 

जजेंर हो गई बेटे मेरी काया। 

संन्यास लेने का समय हमारा श्राया। 

समय श्रा गया समझो बात हमारी। 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं दारी ॥ छ८ ॥। 
राजा बनकर मुक्ति मुझे दिलाशप्नो। 
सुन्दर राज कुमारी को तुम पाश्रो। 
राजमहिषी लाकर उसे बनाशओरो। 
प्रजा सेवा में श्रपत्ता ध्यान लगाग्नो। 
तेरे हित में कहीं बात हितकारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं ढारी।॥| ७९ ॥। 

क्यों पहुंचाते पीड़ श्राप यह कहके । 

खुश हूं मैं तो छत्र छाया में रह के । 

पागल मन ही राज पाने को बहके। 

बत के चिरेया मेरा मन तो चहके । 

कंठों से निकले मेरे तो किलकारी | 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं ढारी ॥ ८० ।। 
मैं मौज मजे में समय बिताना चाहूँ। 


सेवा करके ही जीवन सफल बनाऊं। 
में ऋंफट में कभी न पड़ना चाहूं। 


निज को पिजरे का पंछी नहीं बनाऊं। 
किया निवेदन मैंने सोच विचारी 
कर्मों कौ रेखा ठरे कभी नहीं दारी «१॥ 
कल राज ज्योतिषी को मैंने बुलवाया | ह 
राज तिलक का शुभ मुहूर्त निकलाया । 
महामंत्री को भी यहां बताया। 
नाम तुम्हारा सुनकर वह हर्षाया । 
शुरू हो गई शअभ्रवः उसकी तैयारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं दारी ॥ ८२ ।। 


तात के सामने कवर बोल ना पाया। 
प्रांखों के भ्रागे घना अंधेरा छाया। 


चन्द्रमुखी को नहीं नगर में लाया। 
वत में जाकर त्यागू प्रपनी काया। 
कव तक बैठा रहूं यहां मन मारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥ ८३ ॥! 
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रात अंधेरी चहू प्लोर घिर श्राई। 
स्वर्ण श्रशफियाँ उसने वहां उठाई। 
मोम श्रश्व के थैली दी लटकाई। 
बेठ श्रश्व पर पूर्जा दिया घुमाई। 
उड़ा प्रश्व वन गया गगन का चारी। 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥| ८४ |! 


श्रव तात-मात का ध्यान कंव र को प्राया | 
उड़ते श्रश्व को उसने पुनः घुमाया। 
मात-पिता के कक्ष के बाहर प्राथा। 
कर बाहर से प्रणाम शीश भुकाया । 
नवकार मंत्र की जपी प्रतिज्ञा प्यारी । 


कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी॥| ८5५ 


उड़े गगन में श्रएव श्रागे बढ़ जाये।! 
रात रात में भूत नगर पहुँचाये। 
ऊँचे वृक्ष को देख भ्रश्व ठहराये । 
छिपा प्रश्व को साधु रूप बनाये। 
चिमटा-कमण्डल लिया हाथ में धारी | 
कर्मो की रेखा दरे कभी नहीं .टारी ।। ८६ ।! 


चलता चलता नगरी में है श्राया 


एक वद्धा को बेंठी उसने पाया। 
हमें चाहिए पानी उसे बतताया।। 


साधु को देख के वृद्धा मन हर्षाया । 
उसने उंडेली शीतल जल की फ्ारी। 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी॥ ८७ ।। 


निर्धध जोवन यहाँ बितारऊँ। 
इच्छा होती भोजन तुम्हें कराऊँ।. 


पास नहीं कुछ मेरे क्या बतलाऊं 
कभी कभी तो भूखी ही सो जाऊँ 


बद्धावस्था के कारण यह लाचारी | 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥5८ ॥॥ 


दिन सभी एक से नहीं होते हैं माई। 
लक्ष्मी चंचल गई यहाँ _ बतलाई | 
दया भावना तेरें मन में शभाई। 
प्रात्म भाव को तुने. लिया जगाई। 
मे र्षात् प्रण््फी लेशों कर में घारी। 
कर्मों की रेखा टटे कभी नहीं टारी ॥ ८९ ।। 
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देख प्रशर्फी वृद्धा खुश हो जाये। 

धन्य भाग जो श्राप यहाँ पर श्राये। 

उसके चेहरे पर चमक नई छा जाये। 

स्वर्ण श्रशर्फी सीने से चिपकाये। 

मम निर्धनता तुमने श्राज निवारी। 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी || ९० ।। 
नगर कौनसा नृूप कंसा है माई? 
साफ साफ तुम देश्रो मुझे बताई। 
धूृतेपाल की नगरी भूत है भाई। 
उसकी दुष्टता चहुँ श्रोर है छाई। 
नशे बाज हो गये सभी कमंचारी। 
कर्मों की रेखा टरें कभी नहीं टारी॥ ९१ ॥ 

निज बेटी को नृप ने कैद में डाला। 

गर्भवती हो गई किया मुह काला। 

नूप नयनों में पड़ा हुश्रा है जाला। 

हर पल पीता रहता है वह हाला। 

विवाह किया है मैंने कह कह हारी । 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥| ९२ ॥। 
किसी राजकेँवर से उसने ब्याह रचाया । 
नृप महानीच है नहीं मान वह पाया । 
उस राजकॉँवर को वन मांही पहुंचाया । 
तेत्र निकाले एड़ी से कुचलाया। 
कर्मचारी भी हो गये श्रत्याचारी। 

. कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी॥। ९३ ॥। 

राजा के जासूस छुपे यहाँ रहते। 

जन मन की बातें नृप से जाकर कहते । 

चुप रहकर के लोग दुःखों को सहते। 

किले कल्पना के बनते फिर ढहते । 

समभ गया है बात कवर भी सारी। 

कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥ ९४ ॥ 


नवकार मंत्र का उसने 984: लगाया । 
उसी वेश से चला नगर में श्राया। 
देख तरु को श्लासन वहाँ जमाया । 


बम. वम भोले उसने नाद ग्रुजाया। 
लोग सोचते योगी. सिद्धि घारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं दारी॥ ९५ ॥। 


९७ 


कर को जोड़े लोग वहां पर श्ाते। 
प्रपने श्रपने दुःख श्राकर वतलाते। 
इस नगरी में रहकर हम पछताते। 
निर्धनता में जीकर दिवस बिताते। 
कव देखेंगे हम सव भोर उजारी ? . 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं -ठारी॥ ९६ ॥। . 
कष्ट कर्मों के जानो सारे भाई। 
नवकार मंत्र को जपो सदा सुखदाई | 
श्राये दुःख सारे इससे टल जाई। 
धर्म ध्यान कर जीवन देवो बिताई। 
सर्व सुखी नहीं कोई भो संसारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥ ९७ ।। 
पहचाना सन्‍्तरी एक दिवस है श्राया। 
रो रो कर उसने दुखड़ा वहाँ सुताया । 
कंवर साधु ने धीरज उसे बंधाया । 
तेरे पर है दुष्ट ग्रहों की छाया। 
सुख चाहो तो मानों बात हमारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥| ९८ || 
भाग्यवान नहीं तुकसा देय दिखाई। 
प्राने घाले दिन तेरे सुखदाई। 
ग्द तेरे माथे पर श्रव भी छाई। 
मैं सिद्धि से उसको देऊं हटाई। 
गद् हटा दो करू सदा जय कारी। 
कर्मों की रेखा टरे कंभी नहीं टारीं॥ ९९ ॥। 
भाग्य तुम्हारा जाग पुनः फिर फूठा । 
तुम्हें साथियों ने ही वन में लूटा। 
मच कहते महाराज पुण्य ही खूटा। 
में करके विश्वास बन गया कूठा। 
/ ज्ञान श्राप तो भारी। 
कर्मों की रेखा टरसे कभी नहीं टारी।॥॥१००॥॥ 
राजवांबर छा महिने पहिले झाया। 
गुप्त रूप में उसने ब्याह रचाया। 


>> 


नय ने में ग्ारदेश मसुम्हें भिजवाबा। 
् जी ० 
उसके बदले सबने हिंरसम के लाया। 
राजपोॉबर के लिये बना उपकारी। 
_# ा ञः 0 कफ अं ट्‌ (4 
कमी के आजा दर का सडा टारा (१० ८!।त। 
कष्ट 


है 


हे मुनिवर ! श्रब श्रागे नहीं बतायें।. 

खुला भेद तो मृत्यु दण्ड हम पायें। 

तयनों में श्रांस उसके भर हैं श्राये। 

चलो छोड़ो हम श्रागे नहीं सुताये । 

सन्‍तरी बोला रहूं सदा श्राभारी | 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१०२।॥। 
चलो गरीबी श्रपती दूर हटठाओ्रो। 
स्वर्ण प्रशर्फी मुभसे लेकर जाश्ो। 
मुझको तुम सहयोग यह दिलवाशो । 
राजकुमारी से मुभको मिलवाशों। 
भ्रब तुम्हें उठानी होगी जिम्मेदारी । 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१०३॥। 

उस राजकुमारी पर संकट है भ्राया । 

मेरे गुरु ने मृभे यहाँ भिजवाया। 

नूप के ऊपर है दुर्दिन की छाया। 

करो काम जो मैंने तुम्हें बताया। 

हिम्मत हो काम सभी सुखकारी । 

कर्मों की रेखा ठरे कभी नहीं टारी ॥|१०४।। 
सनन्‍्तरी सोचे बला यह तो श्राई। 
इधर पड़, तो क्षुप्रां उधर है खाई। 
भक्त मण्डली तभी वहाँ पर भाई। 
मुनि के छूकर चरण वह हर्षाई। 
महामंत्र की महिमा मन में धारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥॥१०५॥। 

महामंत्र का बाबा ध्यान लगाये। 

क्षण-क्षण उसका चित्त हरा हो जाये । 

विश्वास मंत्र में गहरा सभी जमाये। 

खुशियों के घन श्राज हृदय में छाये। 

दर्शन करके खुशी हमें है भारी। 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१०६।। 
दर्शन करने को नित्य सन्‍्तरी प्राये । 
कवरी से कंसे मिले यह समभाये | 
बात कवर के नहीं समझ में श्ाये। 
रह रह करके समय निकलता जाये । 
कहो रात में कब प्रायेगी बारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी १०७॥। 


१५ 


एक दिवस सन्‍्तरी ने यह बताया। 

श्राज निशा में मेरा पहरा श्राया। 

अ्र्ध॑ निशा से मुभको गया लगाया। 

कहा कवर ने श्रच्छा प्रवसर पाया ।; 

श्राज देखूंगा मैं वह राजकुमारी । 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥ १०८ || 
वेश सन्‍्तरी का तुम श्रभी उत्तारो। 
मेरे वेश को तुम श्रपने तन धारो। 
महामंत्र को बेठ यहाँ उच्च्चारो। 
स्वर्ण श्रश्फी की थैली संभारो। 
देख थेली को खिंल गई मन फुलवारी । 
कर्मों की रेखा. टरे कभी नहीं दारी॥॥१०९।। 

निशा होते ही कंवरं जेल में जाये। । हा 

शान्त भाव से पहरा वहाँ लगाये। 

मूछित कंवरी देख दुःखी हो जाये। 

फंक कंकरी उसको -वह जगाये। 

हे-उठो मैं श्रा गया राजकुमारी । 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं दारी ॥११०॥ | 
स्वर परिचित उसके कानों में श्राया । 
हिम्मत करके निज को वहाँ उठाया। 
ग्देत को उसने इधर उधर चघुमाया। 
नोर नयन से टप. टप फिर. .टपकाया । 
कैद खाने में गूज उठी सिसकारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१११।॥। 

वेश सन्‍्तरी का धर कर मैं ध्राया। ' 

नकली दाढ़ी को उसने वहाँ हटाया । 

जागे मेरे भाग्य प्रभु की माया। 

स्वामी तुम बिन कष्ट बहुत ही पाया। 

सूख हो गई काँटा तुम तो प्यारी। 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥११२॥। 
तभी वहाँ पर जेलर दौड़ा श्राया। 
क्यों की कैदी से बात वह चिल्लाया । 
मख राजकंवर ने उसका तभी दबाया । 
जेलर को उसने बेहोश बचनाया। 
छीन के चाबी खोली वहाँ किवारी। 
कर्मों की रेखा .टरे -कभी नहीं टारी ॥११३।॥। 


२० 


कद खाने में जेलर को ले जाये। 
कंबरी को उसके कपड़े हैं पहनाये। 
बेरोक टोक के दोनों बाहर प्राये। 
जल्दी जल्दी श्रपने कदम बढ़ाये। 


छिपे श्रश्व को श्रब॒ तो दिया उतारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥११४।॥। 


मोम श्रश्व पर दोनों उड़ते जायें। 
रात चांदनी शीतल चले हवायें। 
कंवरी बोली मन मेरा घबराये। 
धरती पर मृझ को जल्दी से उतरायें। 
दर्द पेट में उठे मेरे तो भारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभो नहीं टारी ॥११५॥। 

दर्द समकर राजकंवर घबराये। 

नीचे देखा सागर वहाँ लहराये। 

दिशा निशा में भूल किधर को प्राये। 

भूमि का टुकड़ा देख नहीं हम पाये । 

लगे देव परीक्षा ले रहे श्राज हमारी । 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी॥॥११६॥। 
एक टापू सागर में दिया दिखाई। 


हरषित होकर भ्रश्व लिया उतराई। 
राजकुमारी ने राहत श्रव पाई। 


कुटिया कँवर को नजर तभी वहाँ श्राई । 
कँवर के संग में चल दी राजकुमारी | 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥॥११७।। 
कुटिया से ऊंकार नाम है श्राया। 
राजकंवर ने सत्वर कदम बढ़ाया। 
नमस्कार कर दर्द वहां दर्शाया | 
मदद हमारी करे श्राप मुनिराया। 
मुश्किल हल हो जाये सभी तुम्हारी । 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥११८॥ 
राजकॉवरी ने पुत्र रत्त है पाया। 
नवजात शिशु ने श्रपना रुदन सुनाया | 
कंवर दौड़कर पर्ण कुटी में श्राया | 
सुत को देखा चित्त बड़ा हर्पाया । 
सफल कामना कर रहे प्रभु हमारी | 
कर्मों की रेखा दरें कभी नहीं ढारी ॥११९।॥। 


श्र 


कवर ऋषि के निकट चला श्रव श्राया | 
चरणों को छकर श्रपता शीश फ्ुकाया । 


कृपा श्रापकी हुई हमें ठहराया। 
पाकर श्राशीर्वाद पुत्र भी पाया। 


गूज रही कुटिया में श्रब किलकारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१२०॥ 
हिंसक जनन्‍्तु यहाँ उत्पात मचायें |. 
पा नर तन की गंध इधर श्रा जायें। 
तज कर टापू श्राप चले श्रब जायें ।- 
पता नहीं कब मुश्किल में पड़ जायें। 
शेर, बाघ, सूश्रर रहते खखारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी- नहीं दारी ॥१२१॥ 
तप बल मैंने इतना यहाँ जगाया।. 
हिसक पशु भी देख मुझे घबराया। 
मैरी कुटी के.पास न कोई श्राया।' 
डरते मेरी देख यहाँ वे छाया। 
मेरा तप तो बना हुभ्रा बलकारी 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१२२।॥। 
बात प्रापने, मुझको सत्य बताई। 
देख पश्रापको . मैंने शक्ति पाई।॥। 
बुद्धि बल की महिमा सबने गाई। 
श्रात्म बली ने विजय विश्व पर पाई ॥ 
नहीं करे कोई बिगाड़ प्रशु बलकारी ॥ 
कर्मों .की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥॥१२३॥।! 
ऐसा है तो श्राप यहीं रह जायें। ह ु 
प्रात्म शक्ति को निश दिन यहाँ जगायें। . : 
राजकुमारी निश दिन स्वास्थ्य बनाये । - 
खुली हवा में शिशु को नित्य घुमाये । 
हवा यहाँ की मेरे लिए हितकारी। । 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं ढारी ॥१२४।॥... 
धीरे-धीरे भेंवर बड़ा हो जाये। 
प्रभय नाम- से माता उसे बुलाये+। 
तीर चलाना तात उसे सिखलाये-॥ 
तलवार हाथ में हँसकर उसे थमाये । 
सीखो क्षत्रिय धर्म दया उरू घारी। 
कर्मो की रेखा ठरें कभी नहीं टारी ॥१२५॥। 


श्र. 


ऋर्शषष राज भी उसको नित्य पढ़ाये। 

पुण्य योग से सब विद्या पा जाये। 

कॉवर भँवर के संग में दिवस बिताये। 

कितने बीते वर्ष जान ना पाये। 

शिक्षा पाकर प्रभय बना संस्कारी । 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१२६।। 
चन्द्रसेन को स्वप्न एक दिन शआआाया | 
 इबेत वसन में श्रपतती मात को पाया । 
खुले श्रवानक नयन वह घबराया। 
ऋषिराज को सारा हाल बताया। 
चिन्ता मेरे मत में हो रही भारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१२७॥। 

थ्राज्ञा श्राप से इसी समय मैं पाऊँ। 

पत्नी पुत्र को साथ श्रभी ले जाऊँ। 

नहीं पड़ता है चेन बहुत घबराऊँ। 

प्रब मेरे मन का हाल कंसे बतलाऊँ। 

रात अंधेरी कसी यह विचारी | 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१२८॥। 
भोर होते ही श्राप चले कल जाना । 
मुझ से देखा नहीं जाता श्रकुलाना ! 
रात अंधेरी पड़े नहीं पछताना। 
सोच समझ कर प्रपने पाँव उठाना। 
रात पोष की ठंडी बहे वबयारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं दारी ॥१२९॥। 

क्षमा करें ऋषिराज ब्रभी हम जायें। 

कल किसने देखा है फिर पछतायें। 

त्ात मात के कर दर्शन सुख पायें। 

अ्रनमने भाव से सुनि श्राज्ञा फरमाये। 

करो वही जो इच्छा बने तुम्हारी। 

कर्मों की रेखा टरें कभी नहीं टारी ॥१३०॥। 
तेज ठंड है बात मान यह जाये। 
जलती सिगड़ी साथ यह ले जाये। 
इसके द्वारा ठंड नहीं लग पाये। 
समय मिले तो मिलने को फिर प्राये । 
योग सुबह का मुझे लगे हितकारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं दारी ॥१३१।॥ 


ररै 


श्रघ्व सोम का श्रांगन में है लाया । 

स्वयं बेठकर पत्नी को बेठाया। 

ग्रभय कंवर की श्रपने बीच जमाया । 
जलती सिगड़ी को श्रागे रखवाया। 

पूर्जा दबा के बन गया गगन विहारी। 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१३२।॥। 


प्रकस्मात ही मन केसे उचटाया ? 
मन जाने का श्रौचक यहाँ बनाया ।.. 
भीड़ भाड़ से दूर वृक्षों की छाया। 
वन का वातावरण मुझे तो भाया।: 
रेल पेल नगरों की लगती खारी:। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारीं ॥॥१३३॥॥ 


सपना मुझको बहुत बुरा है श्राया। 
ग्रकस्मात चलने का भाव बताया | 
तात-मात का प्रम खेंचकर लाया | 

कब पाऊँ मैं श्रपने तात की छाया। - : 
श्राज खुशी है मेरे मन में भारी। 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१३४।॥। 


बेटे मेरे श्रश्व 


भोर, होते ही नगर पहुंच हम जाये। 
हमें देख खश नगरवासी हो जाये।. 
श्रभय कहे पितु बात मान यह जाये। 
तगर पहुंच कर मोम श्रश्व हम पाये। 
करेंगे इसकी हम भी नित्य सवारी ॥ 


कर्मों की रेखा. टरे कभी नहीं टारी ॥१३५॥ 
चाहे ले जाना। हे 


राजकुमारी देख न हृदय गंवाना । 
चन्द्रमुखी का चेहरा बना लजाना। 
प्रभय कहे मैं चाहूं तुम्हें घुमाना।  - 
मोम श्रश्व की गति बहुत है प्यारी। 


कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१३६॥ ... । 


मन में सोचा वह नहीं सब होता.। 
होता तो मानव कभी नहीं फिर. रोता । 
सुख दुःख मानव सभी कर्म से ढोता। 
वही काटता फसल यहाँ: जो. बोता-। 
विधना के श्रागे चलती नहीं हमारी । 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१३७।॥॥ 


र्‌४ई- - 


हँसी खुशी में तीनों मन बहलाये। 

सुत की बातें सुन दम्पत्ति हषये। 

शीत ऋतु में तीनों उड़ते जाये। 

कब क्या हो कुछ पता नहीं लग पाये | 

पूर्ण नहीं हो पाती मन में धारी। 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टदारी ॥१३८॥ 
सिगड़ी की उष्मा उन्तकी ठंड भगाये। 
लेकिन होनी को टाल कौन है पाये। 
मोम श्रश्व का पिघल मोम श्रब जाये । 
देख पिघलता श्रश्व सभी घबराये। 
सागर ठाठे मार रहा था भारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१३९।। 

सागर में श्लाकर तीनों ही गिर जाये। 

चन्द्रेन भी संभल नहीं है पाये। 

मां का श्रांचल थाम श्रभय चिल्लाये। 

चन्द्रमुवी लहरों में बहती जाये। 

कस कर थामी श्रभय कवर ने सारी । 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं ढारी ॥॥१४०॥। 
चन्द्रसेन लहरों भें गोते खाये। 
दःख में उसको इष्ट याद प्रव श्राये। 


जल्दी-जल्दी में मैंने इष्ट भलाये। 
नवकार मंत्र का स्मरण उसको श्राये । 


किस्मत ही लगती खोटी बनी हमारी । 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१४१॥। 
लकड़ी का बक्सा चन्द्रसेत है पाये। 
थाम उसी को बहता-बहता जाये। 
सुत के संग माता भी कूल को पाये। 
घबराकर के सुत को गले लगाये। 
करे पिता-पति की दोनों चिन्ता भारी । 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं दारी ॥॥१४२॥। 


भोर होते ही दोनों कूल निहारे। 
दूर-दर तक सूने पड़े किनारे। 


जलधि में भी दृष्टि पुनः पसारे। 
वहाँ वेठे-बेठे. दोनों प्रांचू डारे। 
भाग्य परीक्षा ले रहा प्रुत्र हमारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१४३॥। 


र्र 


बेठे-बेठे हाथ नहीं. कुछ श्राये। 

बेटे क्‍यों नहीं पथ में पाँव बढ़ाये। 

हिम्मत करके उन ने कदम उठाये। 

देवपुरा नगरी के बाहर श्राये। 

कहा श्रभय ने माँ चलता दुष्वारी। 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं ठारी ॥१४४॥। 
विप्र शिवानंद तभी वहां पर श्रांयां । 
उदास दोनों को उसने .बेठे पौंयां। 
क्या हुआ बहिन सुत.तेरा क्‍यों घंबरायी । 
चन्द्रमूखी ने सारा हाल बतायां। 
बहिन समझ गया मैं सब बात तृम्हारी । 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहों ठांरीं ॥१४५॥। 

भगवान सदा श्रच्छा ही करता बहिना । 

चित नहीं है खड़े यहाँ पर रहना। . 

कर्मों के दु:ख तो पड़ते सबको सहना । 

घर चलो मेरे भ्रब॒ मान के मेरा कहना । 

वहीं करुगा तुमसे बातें सारी। 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१४६।॥॥ 
विप्र शिवान॑ंन्द श्रपने कदम बंढ़ाये । 
माता के संग सुत भी चलता जाये। 
घर प्राकर के विप्र उन्हें बतलांये। 
प्रहो भाग्य जो श्राप यहाँ पर श्राये । 
कहे पण्डिताइन यह कौन बेचांरी ? 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टांरी ॥१४७॥। 

सुना विप्र ने वह सब उसे सुनाया। 


बेटी बनाकर मैं इनको यहाँ लाया। 
ग्रभय कॉंवर का उसने लाड़ लड़ाया। 


अंधियारे घर में प्रभु ने दीया जलाया । 
ग्रवः गजेगी श्रांगन में किलकारी । 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं. टारी ॥१४४८।। | 
ह तुम बंठो बेटी सारी बात बताऊं-। 
प्रादर्श नगर की घंटेना तुम्हें सुनाकँ। 
देकर के प्राशीर्वाद श्राज हर्षाऊँ। 
मैं महारानी की जय॑ जय कार लगाऊँ | 
श्रभय कुवर पर जाऊँ में बलिहारी | 
- कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं ढारी ॥१४५९॥। 


रद 


व ह॥(7 
$३ ५ 
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[४ 


|| 


क्या बतलाऊँ फूटे भाग्य हमारे । 

भू-पति विक्रम जग से स्वर्ग सिधारे। 

प्रन्तिम सांसों तक वाम यही उच्चारे | 

जल्दी श्रा जाश्ो चन्द्रसेन सुत प्यारे। 

पुत्र विरहु की उनको लगी बिमारी। 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१५०॥। 
रणसिह आपका देवर राज संभारें। 
अन्याय युक्त वह काम करे श्रव सारे। 
भयभीत प्रजाजन किसको श्राज पुकारे। 
गूगे हो गये लोग जुल्म के मारे। 
शासक नगरी का हो गया श्रत्याचारी । 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं ठारी ॥१५१।॥। 


चन्द्रमुखी ने घर में नजर घुमाई। 


दी निर्धेतता उसको वहाँ दिखाई। 

बुला पुत्र को दिया तुरत समभाई। 

घर के बाहर पड़े नहीं परछाई। 

प्रभय कुवर ने वात समझे स्वीकारी । 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१५२॥। 
चन्द्रमुखी बन बेटी समय वितायें। 
घर के कामों में श्रपना मन वहलाये। 
श्रनपढ़ लोगों को घर में बैठ पढ़ाये । 
जीवन की महत्ता उनको नित्य बताये । 
पढ़ने लिखने से जीवन हो सुखकारी । 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१५३॥। 

प्रनपढ़ मानव पशुवत जीवन जीता । 


घृट जहर का रह रह कर के पीता । 
भूलो उसको कल कसा है बीता। 


घट हुदय ज्ञान बिन ना रह जाये रीता । 
तर के संग घर में पढ्ी लिखी हो नारी | - 
कर्मों की रेखा ठरे कभी नहीं टारी ॥१५४।॥। 
सेवा में श्रपना सारा समय विताये। 
मन की पीड़ा को मन में रहे छुपाये। 
पथिक उधर से कोई प्राये जाये। 
बातों में महिमा सागर की बतलाये। 
घटना सागर की कहो कोई सुखकारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं दारी ॥१५५॥। 


हद । 


प्रभय कंवर घर प्रांगन में ही खेले । 

सुरभि सुमन की बगियाँ बाहर फंले। 

बच्चों के जुड़ने लगे वहाँ पर मेले 

बाहर चलने को बच्चे उसको ठेले। 

जिद श्रागे माँ क्‍या करती बेचारी ? 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१५६।। 
उस नगरी के सेठ श्राले से श्राला। 
एक. फिरोड़ीमल सबसे मतवाला। 
तन से गोरा मन से पूरा काला । 
धन. का उसके नयनों पर था जाला । 
करे पुत्र को ज्ञादों की तैयारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ।॥॥१५७॥। 

सेवकगणा को अ्रपने पास बुलाया। | 

बरात जहाज में जायेगी बतलाया। 

नर बलि देने का भाव मेरे मन श्राया । 

यह देखो मैंने धन का ढेर लगाया। 

प्राणों के बदले ले कोई स्वीकारी । 

कर्मों की रेखा ठटरे कभी नहीं टारी ॥१५८:। 
सेवक गण ने श्रंपने हाथ हिलाये। 
प्राणों के बदले हम क्‍यों धन को पाये * 
सेठ. किरोड़ीमल उंच पर भल्‍लाये। 
मूर्खो ऐसे मौके नित नहीं श्राये। 
देव जलधि के मुक्ति करे तुम्हारी । 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१५९॥। 

पुत्र॒ सेठ का तभी अ्रचानक बोला । 

जेंसे गेंडे ने श्रपने मुख को खोला। 

कहूं बात मैं तुमको श्राने सोला। 

शिवानन्द जो घमे लटका भमोला। 

सुत के संग देखी मैंने उस घर नारी। 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥॥१६०॥। | 
कहा सेठ ने तो फिर जल्दी जाग्रो 
उस लड़के को उठा श्रभी तुम लाशो। 
धन देकर ब्राह्मण को वहाँ समभाश्रो। 
नहीं माने तो उस पर लठठ जमाझओरो-। 
देवदास तुम करो सभी तैयारी | 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१६१।॥! 
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ले लठेत घर देवदास श्रब पश्राया। 
शिवानन्द को प्राकर के धमकाया । 
यह लड़का तुमने कहो कहाँ से पाया। 
शिवानन्द ने दोहित्र उसे बतलाया। 
. संस्कृत पढ़ने की इसने हृदय विचारी । 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१६२॥। 
प्रश्व घुमाना इसको सुन्दर श्रो॥। 
जल में तैरना इसे बहुत ही भाता। 
कोकिल कंठों से गीत मधुर यह गाता । 
थोड़ा सीखाश्नो सीख बहुत यह जाता। 
'इस बय में पाई इसने तो होशियारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं दारी ॥१६३॥। 
सेठ किरोड़ीमलजी ने फरमाया। 
लेने की खातिर मैं तो इसको श्राया । 
तुम्हें देने को देखो धन भिजवाया । 
' दाल में काला नजर विप्र को श्राया। 
सुध सेठ साहब ने कैसे ली है हमारी ? 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं ठढारी ॥१६४।॥। 
बारात सेठ के सुत की कल ही जाये। 
जल पथ में कोई बाधा नहीं श्रा पाये | 
नर बलि देने का मानस सेठ बनाये। 
हां करदो वरना जबरदस्ती ले जाये। 
बूढ़े सेठ की बुद्धि गई क्‍या मारी। 
. कर्मों की रेखा ठटरे कभी नहीं दारी ॥१६५।॥ 
भाई पापी मुभको नहीं बनाओ्रो। 
जिस रस्ते प्राये लौट उसी से जाश्रो। 
पंत का मुझको लोभ नहीं दिखलाशो। 
नीच कर्म करने से तुम कतराश्रो। 
हुई देवदास क्‍या बुद्धि भ्रष्ट तुम्हारी ? 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१६६।॥। 
सुन देवदास का श्रव तो चढ़ गया पारा । 
शिवानन्द को पटक उन्होंने मारा। 
क्या नन्‍्हा बालक प्रभय करे वेचारा | । 
रहा देखता नहीं शऔर कुछ चारा। . औ आ 
मार मार कर देते जाते गारी। 
कर्मों की रेखा ठरे कभी नहीं दारी ॥१६७॥। 


२5 


प्रधमरा बनाकर उसको वहाँ गिराया, 

प्रभय केबर कुछ समभक नहीं था पाया । . 

मुह दबा प्रभय का उनने उसे उठाया । 

सेठ कदम में उसको जा पहुंचाया 

चीख न पाया उसको थी लाचारी। 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं ठारी ॥१६५।। 
थोड़ी देर में चन्द्रमुखी .जब श्वाईं। 
देख विप्र की दशा वह घबराई। 
सुन श्रभय कवर की बात वह चिल्लाई । 
है भगवन्‌ ! यह कसी श्राफृत आाई। 
'कर जोड़ पुकारे श्राज तुम्हें दुखियारी | 


कर्मों की रेखा टरे. कभी नहीं टारी ॥१६९।॥ 
किन कर्मों का फल मैंने यह पाया। । । 


दुष्टों ने मेरे सुत को श्राज उठाया। 

मेरे कारण संकट घर में श्राया। 

विप्र शिवानन्द ने उसको समझाया। 

कब यहाँ मृढता बन जाये ह॒त्यारी। 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१७०॥। ! 
रणसिंह तृपति ने उसको सिर-पे चढाये । 

सलिए सेठ ने यह उत्पात मचाये । 

श्रभय कौॉँवर को ,जलधि भेंट चढाये । 
भहानीच वो हिंसा पथ श्रपनाये। 
सूछित होकर गिर गई राजक्‌मारी | 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१७१॥। 

मूर्सछा टूटी तो बिलख-बिलख कर रोई। 

ग्राज जगत में मेरा रहा न कोई।. 

बिछडे पति की बाट सदा हो जोई।॥. 

उनकी याद में नहीं चेन सोई।. 

मैं भी मर जाऊं खाकर श्राज कटारी ु 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१७२॥।. | 
सुनकर के चीत्कार कई जन प्राये । 
व्रिप्र शिवानन्द वार-वार समझाये। 
ज्योतिष के पन्ने पलट-पलट बतलाये । 
प्रभय कवर पर है पुष्पों के: साथे। 
नृप की भाँति सेठ भी श्रत्याचारी | 
_ कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी 4१७३॥। 


३० 


सागर तीरे सेठ चला है श्राया। 

प्रभय कवर को उदधि में फिकवाया । 

प्रभभ तैरता पास पोत के श्राया। 

थामा रस्सा निज को वहाँ बचाया। 

भ्राई मौत को उसने ठोकर मारोी। 

कर्मों की रेंखा टरे कभी नहीं टारी ॥॥१७४॥। 
कप्तान पोत का दृश्य देख हर्षाया | 
प्रभय कवर को खेंच पोत पर लाया । 
हिम्मत रख लहरों से तू टठकराया। 
लगता तेरा काल नहीं है श्राया। 
हो कौन बताश्नो मुझको घटना सारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं दटारी ॥१७५॥ 

प्रभय कवर ने सारा हाल सुनाया । 

कंसे श्रपनी मां के संग में आाया। 

मेरी मां ने दुःख कितना है पाया। 

कर्म गति ने कितना यहाँ तड़फाया । 

रोती होगी माँ तुम बिन बेचारी। 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१७६।। 
भ्रब॒चिन्तां तजकर- रहो पास में मेरे । 
देखगा मैं दुश्मन कौन है तैरे। 
श्रेष्ठी सेवक घूमेंगे यहाँ सवेरे। 
मेरे ही कक्ष में लगाये रखना डेरे। 

' तेरे प्यारे बोल लगे हितकारी | 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१७७॥। 

तुमको तेरी माता तक पहुँचाऊँ। 

तब ही जाकर चेत यहाँ मैं पाऊँ। 

सेवा का फल मैं तो उत्तम चाहूं। 

बड़े प्रेम से गीत प्रभो के गाऊं। 

पर सेवा ब्रत मैंने लिया है धारी। 

कर्मों को रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१७छ८॥ 
समय समय पर भोजन पानी पाये। 


प्रभय कंवर प्रव हंसकर समय विताये। 
भरा झी कर कप्तान उसे समकाये। 


जल्दी ही श्रव॑ प्रपती मंजिल प्राये । 
समय निकलता जाता है सुखकारी। 
_ कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं दारी ॥१७९।॥। 


श्श 


चलता चलता पोत कल पर श्राया। 

लड़की वालों ने स्वागत बेंड बजाया। 

देख के दुल्हा सबने मुह बिचकाया | 

बदसूरत काणा दुल्हा देखो श्राया। 

पूरे नगर में होने लगी थूपकारी। 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१८०॥। . 
सेठ किरोड़ीमल सुनकर घबराया। 
चेहरा हो गया खुश्क बदन कुमलाया । 
लड़की ने भ्रपने तात को साफ सुनाया । 
बदसूरत लड़का है सुनने में श्राया। 
तात प्यार में बेटी पली तुम्हारी । 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१5१॥ 

यदि ऐसा है तो प्रगला कदम उठाऊँ। 

नहीं देखा मैंने देख उसे मैं श्राऊँ। 

वेश बदलकर चल मैं तुभे दिखाऊँ।. 

बिन देखे उसको नहीं शान्ति मैं पाऊँ। 

करो जल्दी चलने की तुम तेयारी। . 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१५२॥। 
जासूस दौड़ता हुश्ना पोत पर श्राया। 
थ्रा के सेठ को उसने सब बतलाया | 
कंवर हमारे काणे- - पता लगाया। 
लड़की ने श्रपने पितु को मना कराया। 
कहीं किरकिरी हो 'ना जाये हमारी। 


कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१८३॥ 
सेठ किरोड़ीमल श्रबव॒ तो घबराया। 


बड़ी उमंग से जान बना मैं लाया। 
सेवक-समधि को श्रपने पास बुलाया । 


लड़की वालों का सारा भेद बताया। 
कटने वाली है श्रव तो नाक हमारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ।॥१८४।। 
कहा एक ने क्‍यों नहीं बात बनाये । 
सुन्दर लड़का ढूढ़ कहीं से लाये। 
पुत्र श्रापषा उसको यहाँ  बताये। 
दुल्हे के रूप में उसको प्रभी सजाये। 
वह करो कि जिससे इज्जत बचे हमारी । 
कर्मा की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१5५॥। 


श्र 


ऐसा लड़का दूढ़ कहाँ से लाये। 
जो बनकर दुल्हा इज्जत श्राज बचाये | 
कप्तान कहे यदि क्षमा पश्रापसे पाये। 
तो सुन्दर लड़का श्रभी यहाँ पर श्राये । 
करो जल्दी श्रेष्ठी ने बात उच्चारी। 
करों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१८६।॥। 


प्रन्याय लड़के के साथ नहीं हो पाये । 
दे वचन तो श्रागे श्रपनी बात बढ़ाये। 
कहा सेठ ने श्रब ना देर लगायें। 
जल्दी से लड़का श्राप ढूढ कर लायें। 
कंप्तान हृदय में छाया हर्ष श्रपारी । 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१5७।। 


कप्तान दोड़कर श्रपने कक्ष में श्राया । 
श्रभय कवर को सारा हाल सुताया । 
हाथ पकड़ कर उसे सामने लाया। 
यह तो -वोही-सेठ वहाँ चिल्लाया । 
गुस्सा सेठ को श्राया तत्क्षण भारी । 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१८८।। 


:जब तक श्रायु बलवान मौत नहीं श्राये । 
ना जले भ्राग में जल भी डुबो ना पाये । 
चलो ठीक है तेयारी करवायें। 
प्राज रात का दुल्हा इसे बनाये। 
"कप्तान संभालो तुम ही जिम्मेदारी । 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१5९।। 


श्रव प्रभय कवर को दुल्हा वहाँ बनाया । 
हीरे मोती का हार उसे पहनाया। 
रेशमी वस्त्र से उसको खब सजाया। 
जिसने भी देखा उसने उसे सराया। 
देवयानी लख हषित मन में भारी। 


कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१९०॥ 
'तोरण पर बारात चली 


दुल्हा-दुल्हन ने अपने फरे 


अ्रभय सेन उदास वहाँ वचन जे 


'दैवयानी लख मन ही मन घवरायें। 
'क्यों उदासी की चादर तुमने डारी। 
. कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं ढारो ॥१९१॥। 


"हेरे 


सुन्दर पाया रूप हँसी नहीं पाई 
कुछ भूल हुई तो दे दो क्षमा कराई। 
दो मन की बातें मुझको सभी बताई। 
कंसा दुःख है दो मुझको समभाईव । दे 
मैं एक रात का पति तुम्हारा प्यारी । ' के 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं दारी ॥१९२॥।॥। 
देवयानी कहे नाथ श्राप क्‍या कहंते ? 
बिना श्रापके प्राण श्रवब नहीं रहते। 
शब्द श्रापके शोले बनकर दहते। 
प्ररमानों के महल बने सब ढहुंते 
कहो खोलकर बातें. मुझको सारी। 
कर्मों की रेखा. टरे .कभी नहीं टारी ॥॥१९३॥। 
प्रभयसेन ने सारी बात बताई। 
सुनकर बातें देवयानी घबराई। 
घटा दु:खों की उस प्र तो गिर श्राई। 
हे स्वामी श्रापकी मैं हूं श्रब॒ परछाई +। 
वह सेठ बना फिरता है भ्रत्याचारी | 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं ठारी।॥१९४॥. 
श्रभयसेन के मन में श्रानन्‍्द छाये। 
निज पत्नी को श्रपने गले लगाये। 
मैंने तेरे संग में फेरे हैं खाये। 
नहीं तजू' तुझे कैसे भी संकट श्राये। 
श्राच नहीं पश्रायेगी तुझ पर प्यारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं ठारी ॥१९५।। 
देवयानी के मन में भय था छाया । 
तात सामने मन का दर्द बताया। 
तुमने बेढठी योग्य पति है पाया। 
जाना है ससुराल उसे समभाया। 
चिन्ता तज जाने की करो तैयारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं दारी ॥१९६।। 
पाकर के दहेज सेठ हर्षाया | 
सेवक गण ने पोत माँही पहुँचाया। 
बिना प्रमय के उसने पोत बढ़ाया । 
देवयानी के मन में संशय प्राया | 
पाछ मुड़ , मुंड़ देखे वह बेंचारी | 
कर्मा की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१९७॥। 


चलकर के जहाज ठिकाने प्राया। 

नहीं प्रभय को वहाँ किसी ने पाया। 

सभी सोचते सागर में फिकवाया। 

दया हीन है नहीं दया मन लाया। 

प्रभु देख रहे इसकी करतूतें कारी। 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१९८५।॥ 
विचार मग्न सब उदधि तट पर श्राये। 
बेण्ड बाजे स्वागत में गये बजाये। 
नगर निवासी वधु देख हूणषाये। 
किस्मत काणे की कह कह सभी सराये। 
माल दहेज का सेवक लगे उतारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥१९९।॥। 


डोली लेकर कहार वहाँ श्रब प्राये। 
देवयानी चल दूर वहां से जाये। 


क्या बात हो गई जल्दी हमें बताये। 

लख देवयानी को सेवकगण घबराये | 

इक वृद्धा बोली-वहू कहो बात तुम सारी । 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥२००।। 
त्वरित पोतत इक उनको दिया दिखाई। 
उसी स्थान पर ठहरा वह भी श्राई। 
प्रभयसेन संग उतरे कई सिपाही | 
सब खड़े हो गये घेरा वहाँ बनाई। 
क्या करते हो सेठ कहे ललकारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥२०१॥। 

प्रभयसेन कुछ सेवक लेकर श्राया।. 

मन देवयानी का देख उसे हर्षाया। 

कर थाम उसे डोली में वहाँ बेठाया | 

तभी किरोड़ीमल वहाँ दौड़ा श्राया। 

कहां लिये जाते हो बहू हमारी? 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं दारी ॥॥२०२॥। 
सेठ मूठ का मत ले श्ररे सहारा। 
वरना मेरा चढ़ जायेगा पारा। 
यह दहेज घर मेरे जाये सारा। 
तुम हो जाप्रो जल्दी नौ दो ग्यारा। 
प्रचछछी लगती मुझे ना मारा मारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥२०३॥। 


३५ 


घबरा करके सेठ पोत पर श्राया। 

कप्तान कहे-क्यों चेहरा है मुर्काया ? 

जान बूक कर तुमने ही मरवाया। 

वह लड़का कुछ सेनिक लेकर है श्राया | 

डूबो दी उसने लुटिया श्राज हमारी। 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥२०४।। 
करनी का फल तो शप्राखिर सब ही पाये । 
हाथ मसलता सेठ चला घर जाये। 
विप्र शिवानन्द के घर श्रानन्द छाये । 
प्राके सुहागिन मंगल गान सुनाये । 
चन्द्रमुखी मन छाई खुशियाँ -भारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥२०५।। 

सेठ किरोड़ीमल का सपना दूठा। | 

प्रभयसेन ने हाय मुझे श्रब लूटा । 

भाग्य मेरा उसके कारण ही फूढा। 

श्रवश्य उखाडू एक दिव उसका बूटा। 

सभी उतारू उसकी यहाँ खुमारी । 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥२०६।। 
प्रादर्शनगर श्रब सेठ चला है श्राया | 
महीपति को उसने सारा हाल सुनाया । 
पुत्र बधु दहेज सहित मैं .लाया। 
एक दुष्ट ने मुझको मार भगाया। 
उसने दी है मुझको चोट करारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥२०७।॥। 

नपति बोला-कोटवाल तुम जाश्रो। 

कौन दुष्ट वह श्रभी पकड़ कर लाबओो। 

मना करें तो कोड़े वहीं लगाओो। 

प्ररे सेठ तुम मन में मत पछताश्रो | 

हम रक्षा करने बैठे यहाँ तुम्हारी । 

कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं दारी ॥॥२०८५॥। 
ले के सन्तरी कोटवाल है झ्ाया। 
श्रभयसेन को देख वह मुस्काया | 
महाराज ने हमें यहां भिजवाया | 
चलो हमारें साथ श्रभी बुलवांया । 
प्रभयसेन ने बात वहाँ स्वीकारी | 
कर्मों की रेखा ढरें कभी नहीं टारी ॥२०९॥। 


श्द्‌ 


चन्द्रसेत भी चला उधर ही श्राया। 

प्रपे तगर को देख वह हर्षाया । 

लोगों ने कंधे पर उन्हें उठाया। 

मंत्री ने श्राकर श्रपना शीश झुक्राया। 

की रणसिह ने उस दिन समभदारी । 

क॒र्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥।२१०॥। 
मैं राजकाज पर ध्यान नहीं दे पाया | 
भ्रपतती प्रजा से श्रपयश मैंने पाया । 
प्रश्न पहले ठीक मुभे समभाया। 
भोगों ने मुझको अंधा यहाँ बताया। 
त्याग महल को भगू करू होशियारी । 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥२११॥। 


चन्द्सेन को राजमुकुट _ पहनाया। 
कोटवाल ले श्रभयसेन को श्राया। 


देख नृपति तनिक वह चकराया। 

पहचाना तो श्रपना झ्ीश भुकाया | 

फरते जय जयकार सभी दरबारी। 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥२१२॥। 
इस लड़के का चेहरा जाना जाना। 
कब कहाँ मिले पर लगता है पहचाना। 
नृप बोले--सच्ची-सच्ची बात बत्ताना। 
हो कौन कहां से हुश्रा तुम्हारा श्लाना ? 
ग्रभय कवर ने बात बतादी सारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं दारी ॥२१३॥। 

नूप चन्द्रसेस उठकर नीचे है श्राया। 

प्रभयसेत को श्रपने गले लगाया। 

सुत देख तुम्हें मन मेरा तो हर्षाया।' 

मात तुम्हारी कहाँ पता चल पाया। 

सभासदों के मन उत्कंठा भारी।'* 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥२१४॥ 
बीती घटना उसने वहाँ सुनाई। 
सेठ किरोडीमल की श्राफत प्राई। 
क्षमा करें नरनाथ भूल हो जाई। 
प्रव नहीं करू भ्रन्याय वात बतलाई । 
राजदण्ड की महिमा सबसे न्यारा। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥२१५॥। 


३७ 


नृपति बोले सेनापति तुम जाशों।. 

गधे के ऊपर इसको यहाँ घुमाग्नो। 
सम्पत्ति सेठ की जब्त सभी कर लाशझ्ो। 

लाकर के निर्धन लोगों में बंटवा प्रो 

दुष्ट सेठ ने की सबसे मकक्‍कारी।, 

कर्मों को रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥२१६॥। 


दिया सेठ को साथ सभी पछताये | 
जैसी करनी. वेसा ही फल पाये। 
प्रभय कंबर श्रव क्षमा उन्हें करवाये। 
सब महाराज की जय जयकार लगाये । 
चरण छते सब उनके बारी बारी 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी॥॥२१७॥! 
विप्र भवन में महाराज चल श्राये। 
शिवानन्द को श्राकर गले लगाये । 
चन्द्रमुखी को देख बहुत ह्षाये ।: 
प्रभयसेन के साथ महल में श्राये। 
गूजे घर घर गीत मंगलाकारी । 
कर्मों की रेखा ठरे कभी नहीं टारी॥२१८५॥ 
ग्रादर्शनगर ने उत्सव बढ़ा मनाया। 
जन जन में उत्साह .त्या फिर प्राया । 
चोर उचक्का ठहर. नहीं वहाँ पाया । 
महाराज ने सबको सुखी बनाया। 
बीती घटना कहो स्वामी झ्ब सारी ॥। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥२१९।। 
चलते वक्‍त नहीं ध्यान इष्ठट का श्राया । 
चल पड़ा पश्रश्व से मैं रानी इतराया। 
गिरा जलधि में ध्याव मुझे तब श्राया । 
नवकार मंत्र को उच्च स्वरों में गाया। 
में महामंत्र की महिमा पर बलिहारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥२२०।॥॥ 
लकड़ी का बक्सा हाथ मेरे था प ्राया | 
उसके सहारे मैंने तट को पाया। 
श्रम से मेरा जीव बहुत्त घबराया। 
इक मछवारा मुझे खेंचकर लाया। 
मेरे खातिर बना वह उपकारी। 
कर्मों की रेखा टरे क्रभी नहीं ढारी ॥२२१॥ 


दर्द 


उसको मैंते श्रपत्ती व्यथा सुनाई। 

त्तब उसने ही सारी बात बताई। 

भूपति विक्रम तो गये स्वर्ग सिधाई। 

जनता के खातिर बना वह दुःखदाई। 

हम पर कर का बोक डाला है भारी। 

कर्मों की रेखा ठरे कभी नहीं टारी ॥२२२।। 
कुछ लोगों को शअ्रपत्ती श्रोर मिलाया । 
प्रन चाहे उसने सिंहासन हथियाया। 
श्ौर कोई उपाय समझ नहीं आया। 
सभी सोचते किसको जाय बिठाया। 
“गुम विपदा में होती श्रकल बेचारी । 

॥ कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ।॥२२३॥ 

पिहासन से वह श्रादेश सुनाये। 

पकड़ चन्द्र को जिन्दा-मर्दा लाये। 

लाख प्रशर्फी हमसे वहु॒ नर पाये। 

उसको ऊँचा श्रौधा हम दिलवाये। 

महानीचता उसने मन में धारी। 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥२२४।। 
वेश बदलकर चला नगर में श्राया । 
'आ्रातंकित मैंने हर जनमन' को पाया । 
देख राज्य की दशा हृदय धबराया। 
'दुःखी मंत्री को भी मैंने पाया। 
हर श्रोर .अराजकता फैली है भारी। 

; कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥२२१५।॥। 

पीड़ित लोगों को मैंने पास बुलाया। 

भाव संगठन का उनको समभकाया। 

कर्मचारियों को विरोध जताया'। 

मंत्री को लेकर सेनापति तब श्राया। 

वे बोले हम क्‍या करें यह लाचारी। 

कर्मों रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥२२६।॥ 
' बस नहीं हमारा उसके श्रागे चलता। 
' चन्द्रसेन से हर पल वह तो जलता। 
वह होता तो राज्य मुझे नहीं मिलता । 
हमको उसका साथ श्राज भी खलता । 
मजबूरी कुछ समझे वंघु हमारी। 
' कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं दारी २२७॥। 


मैंने उनको सारा सच बतलाया। 

पहचाना मुझको श्रपना शीश फुकाया । 

पता चला रणसिह बहुत घबराया। 

कहाँ गया कुछ पता नहीं चल पाया।: 

ढूढ रहे हैं सेवक गण बल धारी। 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥।२२८५॥। 
स्वर्गप्री सम सारा नगर सजाया। 
हाथी ऊपर बैठ यहाँ मैं श्राया। 
मुभे देखकर नगर यह हर्षाया। 
फिर से सुख साम्राज्य यहाँ पर. छाया । 
हषित हो गई सुनकर राजकुमारी। 
कमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥२२९॥॥ 

तुमको मैंने सागर तट पर छाना। 

इष्ट भूल कर पड़ा मुझे पछताना। 

प्रहसान विप्र का मैंने मन में मानता + 

उसके घर का खाया तुमने खाना । 

खुशी मिलन की मन में मुझको भारी । 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥२३०॥ . 
राजभवन में. नूप ने विप्र बुलाया। 
राज ज्योतिषी का पद उसे दिलाया। 
बुलवाकर कप्तान हृदय हर्षाया । 
'जल सेना का . नायक उसे बनाया। 
देवयानी के समन में हमे अभपारी | 
कर्मों की रेखा- टरे कभी नहीं टांरी ॥२३१॥। 

शुभ कर्मों से जीवन बचा हमारा। ह 


अंत: धर्म का लेवे सभी सहारा। 
जान बूक कर जीवन जाये मारा। 


जीवन होता सभी जीवों को प्यारा। 

हुई घोषणा श्रवः तो नगर मझ्ारी। 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥२३२॥। . 
संध्या को जनता दरबार लगाये। 
संनिक कंदी सेठ पकड़ कर लाये। 
नूप सजा कड़ी से कड़ी वहाँ फरमायें । 
प्रभयसेव श्रा उनको श्रभ्य - दिराये । 
महाराज दो इनको देश निकारी। 
कर्मो की रेखा ठरे कभी नहीं टारी ॥२३३॥। 


7४० 


नित प्रजा भलाई में नूप समय बिताये । 
कोई भी जन दुःखी नहीं रह पाये। 
शिक्षालय में बालक पढ़ने जाये। 
कई चिकित्सालय उनने खुलवायें। 
प्रजा मुझे है निज प्राणों से प्यारी। 
कर्मों की. रेखा टरे कभी नहीं दारी ॥॥२३४।॥ 


नशे वाजों का नशा हिरण हो जाये। 
नशा वन्दी का नियम वहाँ बनवाये। 
दात्रु भूप भी श्राज्ञा में श्रा जाये। 
राजकोष था खाली वह भर जाये। 
सत्य धर्म पर चले सभी श्रधिकारी । 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥॥२३५॥। 


रणसिह राज्य तज जहाँ भी जाता। 
' कोई भी नूप उसे नहीं ठहराता। 
होकर प्रपमानित श्रपने पर पछताता । 
इे्यंसनी श्राखिर में कष्ट उठाता। 
फेव्यंसनों से बुद्धि गई मम मारी। 
फर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥२३६।॥ 


कई दिनों तक उसने ठढोकर खाई। 
प्राखिर श्रग्मज की याद उसे है श्राई। 
चन्द्रसेन श्राखिर है मेरा भाई। 
कर क्षमा गले से लेगा मुझे लगाई। 
उतर गई श्राखिर में सभी खुमारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी २३७॥। 


इन्यंसनों का बंधन उसने तोड़ा। 
आदशे नगर की प्लोर स्वयं को मोड़ा । 
राज भवन के वाहर रोका घोड़ा । 
तभी जनों को उसने कर है जोड़ा । 
ब ९३६ मैं तो शरण तिहारी। 
रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥२३८॥। 


चन्द्रसेतन ने उसको गले लगाया। 
दुव्यंसनों ने तुकको दुःखी वनाया। 
प्रपनी करनी पर मैं खुद ही पछताया । 


४१ 


क्षमा मांगने पास श्रापके ओआया। 
भूल ना पाया यादें प्रनुज तुम्हारी । 
कर्मों की रेखा टरे कभी नंहीं दारी ॥२३९॥। 


नगर निवासी सुन-सुन कर हषाये। 

भाई को भाई कंसे भला भुलाये ।. 
सहयोग तुम्हारा सभी काम में पाये। 

हो गया श्रनुज वह नही जुबां पर लाये । 

मैं हूं श्रग्मज श्राज बड़ा श्राभारी। 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥२४०।। 


श्रब राजारानी दढ़- धर्मी बन -जाये। 

प्रभय सेन को राज काज समझाये। 
नवकार मंत्र में हर पल ध्यान लगाये । 

धर्म प्रेमी रणसिह वहाँ हो जाये। ' 
बीत रहे क्षण सबके ही सुखकारी । 

कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥२४१॥। 


कर्मचारी भी श्रच्छा वेतन पाते। 
राज्य सेवा में पूरा समय लगाते। 
सन्‍त सती भी विचरणा करते श्रांते | 
लेकर सेवा का लाभ सभी हथब्षाते। 
करने दर्शन जाते नर संग नारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥२४२॥। 


एक दिवस नृप ने यह बात चलाई । 
सभी योग्यता. श्रभय सेन - ने पाई। 
वृद्धावस्था श्रेपगी भी हो श्राई। 
क्यों ना दें हम राज्य उसे संभलाई। 
कहदो रानी इच्छा क्‍या है तुम्हारी । 
कर्मों की रेखा टरे कंभी नहीं ठारी ॥२४३।। 


स्वामी प्लापने उत्तम भाव विचारा। 

छीना भापने मुख से शाब्द हमारा । 

प्रभय सेन है गुणों सभी का प्यारा। 
घर्म-प्यान कर पाय॑ यहाँ किनारा । 

धर्म धरा के लिए बना उपकारी। 

यामों की रेखा हरे कभी नहीं टारी २४४।॥॥ 


| 
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शीश भुकाता वनमाली है श्राया। 
प्राकर उसने यह सन्देश सुनाया । 
भ्राज बाग में मुन्ति मण्डल है श्लाया। 
शुष्कलता ने सुन्दर सुमन खिलाया। 
खडे ठदूठ की हरी हो गई डारी। 
कर्मों की रेखा ठढरे कभी नहीं ठारी ॥२४५॥। 


धर्म घोष मुनि श्रपने नगर पधारे। 
सचमुच भ्रब तो जागे पृण्य हमारे। 
दर्शन करके जीवन श्राज संवारें। 
महामुनि वे तिर कर जग को तारें। 
दर्श करने भीड़ जा रही भारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥|२४६।। 


चन्द्रसेन नुप रानी को बतलाये। 
गज होदे चढ गुरुदर्शन को जाये। 
विधिवत वंदन कर. दोनों हर्षाये । 
गुरुवर नैया श्रव तो पार लगाये। 
राह बतायें जीवन की हितकारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥२४७।॥। 


लक्ष चौरासी जीवायोनि बिताई। 
तब जाकर के मानव योनी: पाई। 
इसके खातिर देव तरसते भाई। 
मृक्ति का पथ लो तुम यहाँ बनाई। 
जनम-मरणा में दुःख है श्रपरम्पारी । 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥२४५॥।। 


गेंद की भाँति दक्शा यहां हो श्राई। 
चारों गतियों में ठोकर कितनी खाई । 
नहीं जीव समभे निशदिन समझाई । 
संसार कीच में फंसा पड़ा ललचाई। 
सुख चाहो तो तेजो इसे संसारी। 
केमों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥२४९। 


हि चोबारे धन का पड़ा खजाना। 
न्हें छोड़़र सबको इक दिन जाना । 
तेना धर्म की शरण पड़े पछताना ।- 


डरे 


भाव जगे तो देरी नहों लगाना। 
क्यों बीच भेँवर में डोले नाव तुम्हारी । 
कर्मों की रेखा ठरे कभी नहीं टारी ॥॥२५०॥। 


नुप दम्पत्ति ने उठकर शीश नवाया। 
ज्ञान श्रापका उतर हृदय सें श्राया। 
प्राके श्रापने चेतन; यहां जगाया। 
संयम लेने का हमने भाव बनाया। 
राजमुकुट को देऊं श्राज उतारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं ठारी ॥२५१॥३ 


हषित होकर नृप महलों में श्राये । 
जो भी सुनता जय जयकार लगाये। 
महाराज ने मन के भाव बताये। 
भ्रागार धर्म को तजकर के हम जायें। 
श्रणगार धर्म लेने की हृदय विचारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टठारी ॥॥२५२।। 


श्रभय सेन का मुखमण्डल मुर्फाया । 
प्रोचक ही विचार कहाँ से शभ्राया। 
महामुनि ने लगता है भरमाया। 
प्रजा चाहती श्रभी प्रापकी छाया। 
हे माता ममता क्‍यों तुमने बिसारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥२५३॥। 


तात-मात ने सुत को सब समकाया। 
शुभ मुहूर्त में राज मुकुट पहनाया। 
निधन खातिर राजकोष खुलवाया। 
बन्दी जनों को श्रभ्मयदान दिलवाया | 
पग्रव दीक्षा की होने लगी तेयारी। 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥२५४।॥। 


राज महल के वैभव को विसराये। 
गुरु-गुरुगी के चरणों में वे श्राये । 
शुभ मुहूर्त में दीक्षा दोनों पाये। 
सेवक गण भी पीछे-पीछे प्राये । 
जागी भावना गुरुवर श्राज हमारी | 
कर्मों की रेखा ठरे कभी नहीं .टारी २५५।॥| 


थड 


शुद्ध हृदय से संयम को स्वीकारा। 
ज्ञानामृत की बहे हृदय में धारा॥ 
बीता जीवन तप में उन्तका सारा॥ 
पुण्यवान दमस्पत्ति को नमन हमारा। 
बीते रजनी श्राये भोर उजारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं टारी ॥॥२५६।। 


प्राज्ञ प्रसादे मुनि सोहन हर्षाये । 
भव्य जीवों का जीवन सफल बनाये। 
देव-गुरु संग धर्म हृदय को भाये | 
यह धूप-छाँव जीवन में श्राये जाये। 
वाणी पन्ना कौ बनी जगत उपकारी। 
कर्मों की रेखा टरे कभी नहीं ढारी ॥२५७।॥। 


दो हजार चवालीस वर्ष यह प्यारा। 
गुरुवर पन्ना का गूजे ज्ञान नगारा। 
शताब्दी वर्ष का घर-घर में जयकारा । 
विजयनगर का चातुर्मास सुखकारा। 
तप-त्याग-ज्ञान की महके केसर क्यारी। 
कर्मो की रेखा टरे कभी नहीं ठारी ॥२५८।। 





डर 


२ | महा उपकारी 


[ तर्जे--लावणी |] 

जन मन की भलाई में जो कंदम उठाये । 

वह नर जग में नाम श्रमर कर जाये।। 
उज्जनी नरनाथ विक्रम महारायां। 
'करके जग उपकार नाम दीपाया। 
श्राज भी उनका नाम जगत में छाया। 
विक्रम संवत्‌ चला उनसे ही प्राया- 
जो उनके जेसे भाव हृदय में लाये। 
वह नर जग में नाम श्रमंर कर जाये।॥ १ |। 

विक्रम से पहले थे उज्जेनी राया। 

उनकी सभा में एक नजूमी श्राया। 

प्रासत देकर उसे वहाँ बेठाया। 

मेरे बाद में कौन बने महाराया। 

लड़की का लड़का यह उत्तम पद पाये। 

वह नर जग में नाम श्रमर कर जाये ॥ २ ॥। 
यह सुना भूप ने रोष हृदय में श्राया। 
निकटस्थ दासी को अपने पास बुलाया । 
क्या करना है उसकी सब समभाया। 
कहा वसा दासी ने कदम उठाया । 
मोका पाकर सुत को' वह ले जाये। 


वह नर जग में नाम शध्मर कर जाये।। ३ 
किघर गया सुत पता नहीं चल पाया । 
काल बली ने नप को ग्रास बनाया। . 
महाराज ने हाथ पुत्र नहीं पाया। 
सिहासन पर किसे जाय वंठाया। 
महामंत्री परिदद को यहू समभाये। 
बहुनर जग में नाम अमर कर जाये ।।| ४ ॥! 
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योग्य व्यक्ति को देख महल में लाये। 
राजमुकुट पहनाकर सब हषाये। 
उसी रात वेताल देव वहाँ श्राये। 
पकड़ राजा को पल में मार गिराये। 
बने राजा वह मृत्यु मुख में श्राये। 
वह नर जम में नाम श्रमद करु जाये।। ५ ॥॥ 

उस उज्जेनी के सिंहासन को पाना । 

मृत्यु के मुख में जिन्दा ही है जाना । 

महल मृत्यु घर सबने ही पहचाना । 

बिन राजा के महल लगे वीराना। 

हर घर से हम राजा यहाँ बनाये। 

वह नर जग्र में नाम श्रमर कर जाये।। ६ ॥। 
विक्रम भी पल कर के प्रब बढ़ जाये। 
समय श्राने पर वह दासी मर जाये। 
कह श्रताथ विक्रम को लोग चिढाये । 
लगे तीर सी बातें चह घबराये। 
छोड़ ग्राम को नगर उज्जनी श्राये। 
चह नर जग में नाम श्रमर कर जाये।॥। ७ ॥॥ 

भाग्य खेंच कर उसे उज्जेनी लाया । 

घर कुभकार के उसने भोजन पाया। 

कुभकार ने बेटा कह के बंठाया । 

खाट बिछाकर उसको वहाँ सुलाया | 

भ्रद्ध रात्रि में उसकी नींद उड़ जाये। 

वह नर जग में नाम पश्रमर कर जाये ।॥।| ८ ॥ 
दी घर में से सिसकी उसे के सुनाई । 
क्यो हो गया कुछ नहीं समझ में श्राई। 
पहुँच हार पर थपंकी एंक लगाई। 
कहां क्रुम्हारिन ने क्या बोलो भाई। 
माई रोने का कारण क्या बतलाये। 
वह नर जग में नाम प्रमर कर जाये।॥ ९ | 

कल नृप उज्जेती पुत्र बने मम प्यारा। 

रात होते ही जायेगा वह मारा। 

पिशाच महल में बेठा है हंत्योरा। 

इस उज्जेनी का कोई नहीं सहारा । 

महाकाल की लगता नहीं चल पाये। 

वह नर जग में नाम प्रमर कर जाये ॥। १० || 


४७ 


माता चिन्ता तजो प्रौर सो जाओो। 
कल श्रपने सुत की जगह मुझे भिजवाश्रो । 
बेटे मेरे जाशों तुम सो जाझो। 
मत ऐसा कहकर मुझ पे पाप चढाझ्ो। 
विक्रम बोले हिम्मत हम ही दिखायें। 
वह नर जग में नाम प्रमर कर जाये।॥। ११ ॥| 

वहाँ भोर होते ही महामंत्री श्राया। 

विक्रम ने श्पने मन का भाव बताया। 

रथ के श्रन्दर विक्रम को बेठाया।. 

राजमहल में लाकर के नहलाया । 

राजपुरोहित राजमुकुट पहनाये । 

वह नर जग में नाम श्रमर कर जाये।। १२ ॥! 
सारा उज्जेनी. देख उसे हर्षाया | 
हाथी ऊपर नृप को गया बेठाया। 
पुरे नगर में विक्रम गया घुमाया। 
जिसने देखा वही प्रश्न भर लाया। 
विक्रम सबको हाथ जोड़ता जाये। 
वह नर जग में नाम श्रमर कर जाये ॥ १३ ॥। 

विक्रम मंत्री को श्रपने पास बुलाये। 

वेताल देव की बात मुझे बतलायें। 

मंत्री कहे महाराज क्षमा करवायें। 

नृप जो भी बनता वो ही मारा जाये। 

रक्षा करे भगवान श्राप बच जायें। 

वह नर जग में नाम श्रमर कर जाये ।। १४ || 
विक्रम बोला--श्राप नहीं घबरायें । 
सारे शहर में इत्र प्रभी छिड़कायें। 
पूरा ही वाजार प्राप सजवायें। 
भरपुर मिठाई महलों में रखवायें । 
जो दे नृप श्रादेश मंत्री करवायें। 
वह नर जग में नाम श्रमर कर जायें ॥॥ १५ ॥॥ 

रात होते ही देव महल में झ्ाया। 

नगरी के संग महल देख हर्पाया | 

पकवानों को उसने पेट भर खाया। 

सेज सुमन की देख पाँव फैलाया। 

विकुम्त चलकर पास देव के प्राये । 

बह नर जग में नाम प्रमर कर जाये।। १६ ।। 


ध्रंच् 


कहा देव ने निर्भय नृप तुम श्राश्नो। 
पूछी कोई भी प्रश्त पूछता चाहो। 
कितनी है मेरी उम्र श्राप बतलाशो। 
यदि नहीं जानते तो जा पता लगाश्रो। 
हम प्रसन्न हैं पता लगा बतलायें। 
वह नर जग में नाम प्रमर कर जाये।॥ १७ ॥। 

देव वहां से विदेह क्षेत्र में पश्राया। 

श्री मन्धर स्वामी के पास प्रश्न दोहराया । 

वर्ष एक सो बीस उनने बतलाया। 

प्रश्न पूछ कर देव महल में श्राया। 

विक्रम बैठा प्रभु का ध्यान लगाये। 

वह नर जग में नाम प्रमर कर जाये।। १८ |। 
देव श्राके विक्रम को वह बतलाये। 
विक्रम बोला कम ज्यादा करवाये। 
कहा देव ने नहीं ऐसा हो पाये। 
तलवार खेंचकर विक्रम श्रब हर्षाये । 
पकड़ देव को नीचे वह॒गिराये। 
वह नर जग में नाम अमर कर जाये।। १९ |। 

मेरी नहीं मृत्यु श्राज तेरी है श्राई। 

हाँ भरले वरना तुझे छोड़, मैं नाहीं। 

सेवक बनकर रहूं चरण के मांही। 

हाँ भर देव ने श्रपत्ती जान बचाई। 

पुण्यवान के वज्ञ में देव हो जाये। 

वह नर जग में नाम प्लमर कर जाये ॥| २० 
नूप होकर निशंक वहां सो जाये। 
उगते ही सूरज सेवक गण हैं श्लाये। 
निश दिन भाँति सारे सलाह मिलायें। 
दाहकर्म की सामग्री मंगवायें। 
महामंत्री भी पहुँचे हैं घबराये। 
वह नर जग में नाम श्रमर कर जाये ॥| २१ ॥। 

विक्रम को जीवित देख मंत्री हर्षाया । 

भाग्यशाली हैं ग्राप देव नहीं श्राया | 

देव को प्रपना सेवक रात बनाया। 

यह कह कर के विक्रम नप मुस्काया। 

यह सुन सेवक जय जयकार लगाये । 

वह नर जग में नाम प्रमरु कर जाये।॥ २२ ॥। 


४५ 


नूप ने ताले जलों के खलवाये। 
तिधेत को धन देकर धनी बनाये। 
उज्जेती में उत्सव लोग मनायें। 
प्रजा जनों में करुणा भाव जयगायें.। 
कफुभकार मन खुशियाँ नहीं समाये। 
वह नर जग में नाम प्रमर कर. जाये ॥॥ २३ ।॥। 

विक्रम नृप जीवों पर दया दिखाता । 

नहीं किसी का कष्ट देख वह पाता । 

हर जन नृप गुण रह रह कर के गाता । 

विक्रम व बेताल में जुड़ गया नाता। 

दुःखी राज्य में नहीं कोई रह पाये। 

वह नर जग में नाम श्रमर कर जाये ।॥। २४ || 
विक्रम राजा हुआ जगत यशधारी। 
विरला ही होता उस जैसा उपकारी। 
धन्य धन्य धरती है यह हमारी । 
नप विक्रम के हम सब हैं प्राभारी। 
जो शुद्ध भाव से विक्रम गाथा गाये। 
वह नर जग सें नाम श्रमर कर जाये॥ २५॥। 

प्राज्ष प्रसादे 'सोहन सुत्ति सन भाये। 

विक्रम नूप की कथा हृदय बंस जाये । 

कथा बना बुधवाड़ा मांही सुनाये। 

इगतालीस नव वर्ष रंग बरसाय। 

विक्रम जैसे भाव हृदय जो लाये। 

वह नर जग में नाम पश्रमर कर जाये ॥ २६ ॥। 


३ | मुक्ति का मार्ग 


[ तर्जें--लावणी ] 


सब प्रन्थों का सार है, श्रातम शुद्ध बनाय। 
बिना शुद्ध श्रातम बने, मनुज मुक्ति ना पाय।। 


चाहे हम दस बार तीर्थ करे पथ्राये । 
मन शुद्ध हुए बिन मुक्ति हम ना पाये ।। 


यह महाभारत की कथा बहुत सुखदाई । 
श्री धर्मराज को क्षष्ण रहे समभाई। 
बाद युद्ध के मायूसी थी छाई। 
महाराज युधिष्ठिर चिन्तित दिये दिखाई । 
कर जोड़ कृष्णा से कहै--राह बंतलायें। 
ु मन शुद्ध हुए बिन मुक्ति हम ना पाये॥ १ ॥। 

बच्चु-मित्रों की सभा जुड़ी थी भारी। 

मौन बने बेठे थे सब नर नारी। 

कहे युधिष्ठिर पाप किया है भारी। 

उस रण भूमि में कितने नर दिये मारी । 

प्रव श्रध से प्रात्मा तड़फ तड़फ है जाये । 

मन शुद्ध हुए बिन मुक्ति हम ना पाये ॥ २ ।! 


मन करता है तीर्थ करने को जाऊं। 
प्रपने मन में सुख तब ही मैं पाऊं। 
जल्दी ही मैं लौट वहाँ से थ्राऊँ । 
हस्तिनापुर का फिर मैं राज्य चलाऊंँ । 
' न्याय नीति से निश दिन राज्य चलाये । 

: - सन शुद्ध हुए बिन मुक्ति हम ता पाये ॥ ३ !! 


श्र 


स्वांकार हमें है शभ्राज्ञा श्रापकी सारी। 

प्राश्ा॒ऊतोदें करें सभी तैयारी॥ 

चिन्तित मुद्रा में बोले धर्म श्रवतारी | 

कसा रहेगा संग चले गिरधारी। 

चलो श्रतुज॒ उनसे पुछ हम श्राये । 

मत शुद्ध हुए बिन मुक्ति हम ना पायें ॥| ४ ॥ 
पंच भ्रात उठ कृष्ण पास में प्राये | 
हाथ जोड़कर उनको शीश नवाये । 
करले प्रड़सलठ तीर्थ भाव दरसाये। 
हे माधव ! संग चलने की फरमायें | 
कियें हैं हमने पाप सभी धुल जाये। 
मन शुद्ध हुए बिन मुक्ति हम ना पाये।। ५ ॥। 

लगे सोचने सुनकर कृष्ण मुरारी। 

क्या कह रहे थे पाण्डव श्रा इस बारी। 

श्रन्तर के पाप को कंसे देंगे उतारी। 

युद्ध विजय की इन पर प्रभी खुमारी। 

बोले उनसे कृष्ण श्राप ही जायें। 

मन शुद्ध हुए बिन मुवित हम ना पाये।॥| ६ ॥। 
करने जरूरी कार्य नहीं जा पाऊँ। 
एक काम करना है तुम्हें बताऊँ। 
यह तुम्बी देकर के मैं तो हर्षाऊ। 
करवाना इसको स्नान यह समभाऊ। 
मेरे स्‍थान पर इसको ही नहलायें। 
मन शुद्ध हुए बिन मुक्ति हम ना पाये ॥ ७ ।। 

उचित आपकी वात इसे नहलाये। 

फिर हम श्रपना श्रागे कदम बढ़ाये। 

सुनकर उनकी वात कृष्ण मुस्काये। 

लेकर श्राज्ञा तीर्थाटाव को जाये। 

खुद धर्मराज तुम्बी को चले उठाये। 

मन छुद्ध हुए बिन मुक्ति हम ना पाये ॥ ८ ॥ 
वे हन्द्वार, वद्दी, केदार में जाये। 
गये गया फिर गंगा सागर श्राये | 
नहला कर तुम्बी को फिर वे नहायें। 
ग्डसठ तीर्थ वे करके वापिस अश्रायें । 
हस्तिनापुर में खशियाँ नहीं समाये। 
मन शुद्ध हुए बिन मुक्ति हम ना पाये ॥ ९ ॥! 


प्र अकेक, 
हर 


देख कृष्ण को मन उनका हर्षाया।॥ 

जत्रिखण्डाधीश ने सबको गले लगाया। 

उच्चासन पर सबको वहाँ बेठाया। 

तीथों का गुणगान सभी ने गाया। 

कृपा प्रापकी रही तीर्थ कर श्राये। . 

मन शुद्ध हुए बिन सुक्ति हम ना पाये ॥ १० !॥ 
हें धर्मंराज क्या तुम्बी तीथे कर प्राई। 
प्रापके संग क्या यह तीर्थों में नहाई। 
पाण्डव बोले-भूल कैसे हम जाई। 
तीर्थों में तुम्ब्री हमसे पहले नहाई। 
हमसे पहले डुबकी यह लगाये। 
मन शुद्ध हुए बिन मुक्ति हम ना पाये ॥ ११ ॥ 

कड़वी तुम्बी तीरथ करके भआई॥। 

मधुर हो गई होगी यह तो भाई॥। 

इसका ही प्रसाद लेश्रो तुम पाई। 

देख इसे खुशियाँ मेरे मन छाई। 

तुम्बी के टुकड़े कृष्ण बाँदते जायें। 

मन शुद्ध हुए बिन मुक्ति हम ना पाये ॥ १२॥ 
खुश होकर के पाण्डव हाथ बढ़ाये । 
प्रभु का है प्रसाद मुख में रख जाये। 
तुम्बी की कड़बवाहट मुख में छाये। 
सन करे थूकना थूक नहीं वे पाये। 
वे एक दूजे को देख बहुत घबराये। 
मन शुद्ध हुए बिन मुक्ति हम ना पाये ॥ १३ ॥| 

क्या कारण प्रसाद भ्रभो मुख माँही। 

धर्मराज कहे गले उतरता नाहीं। 

कफड़वापन इतना जीभ रही घबराई। 

इतनी कड़वी चीज चखी कभी नाहीं। 

थूकें या निगलें जल्दी प्राप बतलायें। 

सन शुद्ध हुए बिन मुक्ति हम ना पाये ॥ १४ ॥। 
कहे कृष्ण क्या इसको नहीं नह॒लाया । 
धर्म पुत्र कहे--भूल नहीं मैं पाया। 
कड़वापन इसका फिर क्यों नहीं नसाया । 
तीर्थों का इसमें प्रसर नहीं क्‍यों पश्राया । 
धर्मपुत्र कहि प्रन्दर जल नहीं जाये। 
मन शुद्ध हुए बिन मुक्ति हम ना पाये ॥ १५ | 


कइ 


श्री कृष्ण महाराज ने कहा सुनो दे ध्यान 
इलोक वहाँ पर बोलकर, दिया उन्हें सद्‌ ज्ञान ।। 
प्रात्मा नदी संयम तोय तूर्णा: सत्या वहा शील तठा दयोभि | 
मत्राभिषेक करु पाण्ड्पुत्र: न वारिणा शुद्ध यति न्यान्तरात्मा ॥। 


भ्रात्म तीर्थ में डुबकी श्राप लगाये। 
जड़ तीर्थों से भला नहीं हो पाये। 
जल तो केवल तन का मेल हटाये। 
स्वाष्याय से श्रन्तर मल हृट जापे। 
प्रत! शील तप संयम को श्रपनाये । 
मन शुद्ध हुए बिन मुक्ति हम ना पाये ॥ १६ |) 


प्राज् प्रसादे 'सोहन मुनि! बताये। 
प्रत्तर की शुद्धि हेतु कदम उठाये। 
कंषाय श्रौर कल्मष को श्राप मिठायें। 
सत्संगति कर जीवन सफल बनायें। 
तभी श्रात्मा प्रजर प्रमर पद पाये। 
मन शुद्ध हुए बिन मुक्ति हम ना पाये ।। १७ ॥॥ 


हक 


भ्ड 


४ | स्वार्थी संसार 


[ तज--लावणी | 
स्वार्थ भरा संसार किसी का नाहीं । 
करके परीक्षा देखलो जग के मांही ।। 


वे श्राके गरज में सात करेंगे बातें। 
गरज में जुड़ते टूटे हुए सब नाते। 
'मीठी मीठी करेंगे पास श्रा बातें। 
मुख कमल खिलेंगे निकट श्रापके श्राते । 
स्वार्थ निकला देंगे नहीं दिखाई। 
करके परीक्षा देखलो जग के मांही ॥ १ ।। 

कथा एक यहाँ मेरे ध्यान में श्राई। 

केसा यह संसार जान लो भाई? 

शादु लपुर एक शहर भव्यता पाई । 

शादु लसिहू नर नाथ रहे सुखदाई। 

प्रजाजनों की सेवा कर हर्षाई। 

करके परीक्षा देखलो जग के मांही ॥ २ ॥। 
मंत्री कोमल राजकाज का नज्ञाता। 
' वह राज्य का राज राज रख पाता। 
रखता सद्‌ व्यवहार सदा मन भाता। 
प्रेम भाव का रखे नित्य वह नाता। 
ख्याति राज्य की उसने खूब बढ़ाई । 

'. *. करके परीक्षा देखलो जग के मांही॥ ३ || 

उसी शहर में श्रेष्ठी धर्म -धन धारी। 

लक्ष्मी घर की नार बड़ा व्यौपारी | 

पेन का लेता लाभ सदा शुभकारी। 

दीन दु:खी के लिए था करुणाधारी । 

देख दुःखी को लेवे प्रश्न, वहाई। 

करके परीक्षा देखलो जग के मांही ॥ ४ ।। 
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पुत्री के संग एक पुत्र था पाया। 
कंचन-धनता उनका नाम रखाया। 
कंचनपुर में कंचन को परणाया। 
वहू सुशीला निज सुत हेतु लाया। 
श्रमन चेन छा रहा था घर के मांही। 
करके परीक्षा देखलो जग के मांही ॥ ४ ॥# 

समय चक्र तो नित्य घूमता जाये। 

कल जो देखे नजर श्राज ना प्राये। 

सेठ सेठानी भी परलोक सिधाये। 

घन्ना भी धन हीन यहाँ हो जाये। 

मुनिमों ने कर दी मन की चाही। 

करके परीक्षा देख लो जग के मांही !। ६ ॥। 
'एक एक कर मुनोम खिसक सब जाये। 
देने वाले नहीं हाट पर श्राये। 
मांगने वाला धरना नित्य लगाये । 
सव कुछ खोकर धन्ना समय बितांये। 
नहीं कर्ज में दे श्रवः कोई पाई। 
करके परीक्षा देखलो जग के मांही ॥ ७ ।१ 


सगे सम्बन्धी पास नहीं श्रव श्राये | 
बन करके अंजान श्रलग छिटकाये । 


कभी समय पर रोटी ना मिल पाये। 

पत्नी के संग प्रश्न, वह बहाये । 

सास एवसुर ने पत्नी ली बुलवाई। 

करके परीक्षा देखलो जग्र के मांही ॥। ८५ ॥ 
एक दिवस मन में विचार बनाया। 
धत्तचा चलकर कंचन के घर पश्ाया । 
फटे पुराने .वसन जीर्ण लख काया। 
इक पल तो पहचान कोई ना पाया । 
पहचानो कंचन में तेरा भाई। 
करके परीक्षा देखलो जग के मांही ॥ ९ )! 

बड़ी बहिन के चरणा में क्ीक्ष कुकाया । 

खरा खोटा कंचन ने उसे सुनाया । 

श्स हालत में क्यों मेरे घर श्ाया । 

सैरे कर्म ने कंगला मुझे बनाया। 

तुर्के देखकर दार्म मुझे तो शाई। 


का 


रके पराद्षा देखली जग के मांझी ॥ १० ॥ 


रस 


घ्रघ्‌ 


धन्ना कंचनपुर के बाहर प्राया। 
सन्‍्त वृन्द को देखा शीश भुकाया। 
नवकार मंत्र का मर्म उसे समभाया । 
धन्ना ने श्रपना जीवन सफल बनाया। 
धर्म भावना श्रन्तर में श्रपनाई। 
. करके परीक्षा देखलो जग के मांही ॥ ११॥। 

नवकार मंत्र का निशदिन ध्यान लगाता । 

किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाता। 

त्याग तपस्या में वह समय बिताता । 

मेहनत से जी वह नहीं कभी चूराता। 

खशियां लेने लग गई फिर अंगड़ाई। 

करके परीक्षा देखलो जग के मांही ॥ १२ || 
एक दिवस वह नगर विश्याला श्राया। 
देख शहर की छटा वह हरसाया । 
चलता चलता बीच दाहर में श्राया। 
एक सेठ से काम हाट पर पाया। 
उसने गाथा श्रपनी सभी सुनाई। 
करके परीक्षा देखलो जग के मांही ॥ १३ ।। 

काम सेठ को उसका बड़ा ही भाया। 

खुश होकर के हिस्सेदार बनाया । 

खूब मुनाफा सेठ ने वहां कमाया। 


धर्म से भ्रपता जीवन बहुत सजाया। 
शाख पेढ़ी की उसने नित्य बढ़ाई । 


करके परीक्षा देखलो जग के मांही ॥ १४ ॥। 
पिता की भाँति लाखों वह कमाये। 
कई मुनीम श्रब श्रा व्यापार चलाये। 
पांवों में पत्नी श्राकर के गिर जाये। 
झ्पनी भूल पर रह रहकर पछताये। 
मैंने चाहा पर माना नहीं था भाई.। 
करके परीक्षा देखलो जग के मांही.॥ १५ ।॥। 

उस वक्त सहेली कंचन की है श्राई। 

देख धन्ना को प्रचरज में वह श्राई। 

श्ररे सहेली क्‍या यह तेरा भाई। 

शक्ल तो तेरी इसमें देती दिखाई। 

कंचन बोली-यह नहीं मेरा भाई। 

करके परीक्षा देखलो जग के मांही ॥॥ १६ !। 


_्५+ै७ 


खढ़ा खड़ा ही 
घना तमस 


कंचन पास सटेल्टी से गाना धार्स मामा न पास सलेत्ती व्िी शाम _ पारस । खत 
खेंच ले गई दूर पकड़ कलाई। 

पीहर का हाली है लाया मिठाई। 

कंचन ने उसको खड़े खड़े खिलाई। 

धन्ना सोचे रही वहिन वह नाहीं। 

करके परीक्षा देख लो जग के मांही ॥ १७ ॥। 

निकल वहां से श्राया । 

नेनों में उसके छाया। 


एक हाली को खड़ा सामने पाया। 
स्वार्थ का संसार उसने बतलाया। 
स्नेह वाणी सुन खुशी हृदय में छाई। 
करके परीक्षा देखलो जग के मांही ॥| १८ ।॥। 


तुमने भाई 
रोटी के संग 


कर पकड़ के हाली श्रपने संग में लाया । 

प्रन्य हालियों के संग उसे बंठाया । 

बड़े प्रमसे भोजन उसे खिलाया। 

कई बार मैं नगर आपके श्राया। 

स्नेह श्रापका रहा नयन में छाई। 

करके परीक्षा देख लो जग के मांही ॥ १९ ॥। 
भोजन मुझे कराया। 

साग फली का खाया। 


सिर मेरे श्रहसान तुम्हारा प्राया। 


रोटी देकर 


तुमने मुझे जिलाया। 


प्रहसान तुम्हारा मैं भूलगा नाहीं। 


करके परीक्षा 


मेरे मन पर 
इवाथ भरा 


निय्क। 


देखलो जग के मांही ॥। २० ।! 

निध्धनता में प्रपने दूर हुए हैं। 
जन्म के रिश्ते सारे चूर हुए हैं। 
प्रपने ही प्रपनों पर फ़र हुए हैं। 


८ 


सभी स्वार्थी जग में नूर हुए हैं 


ग्राज बहिन भी ना पहचाने भाई। 
करके परीक्षा देखलों जग के मांही ॥ २१ ॥! 
सना हृश्धा सब लेखा। 


संसार मैंने है देखा। 


झपनों ने हो मुर्क दूर जा फेंका । 


जप 202 
पर सनस सो 
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बारपाः पेरादा 


घुटना कभी ना टेंका। 
प्रतुलित यहां कमाई । 


हि ५ हक >> अं. 
देखली जग के मांही ॥ २२ ॥।। 


प्र्ध 


पत्नी ने पति को इक दिन समाया | 
नगर जाने का मानस पुनः बनाया। 
हिस्सा लेकर वह नगर में श्राया। 
फिर उसने श्रपता व्यापार जमाया। 
नये मुनीमों की टोली बुलवाई। 
करके परीक्षा देख लो जग के मांही ॥| २३ ।। 

सेठ विजश्ञाला परिजन के संग पश्राया । 

धन्ता सेठ से श्रादर बड़ा ही पाया। 

कई दिनों तक नगर में जश्न मनाया । 

लेकिन बहिन को भूल नहीं वह पाया । 

एक दिवस मिलने की मन में श्राई। 

करके परीक्षा देखलो जग के मांही ॥ २४ ॥।। 
कंचनपुर की श्रोर चला वह श्राया। 
दास दासियाँ सेवक गश को लाया। 
नगरी के बाहर तम्बू बड़ा लगाया। 
धन्ना बेठा श्रात्र तर की छाया। 
कुछ महिलाये' नीर भरन को श्राई। 
करके परीक्षा देखलो जग के मांही ॥| २५ ॥। 

कंचन की दासी का हुप्ना है श्राता। 

धन्नाजी है उसने भाट पंहचाना। 

घट भर कर के हो गई पुनः रवाना । 

सेठानी को जाकर हुश्ना बताना। 

नगरी बाहर श्राये श्रापके भाई। 

करके परीक्षा देखलो जग के मांही ।। २६ ।। 
देखे मैंने उनके ठाठ निराले। 
भूपति जैसे उनने डेरे डाले। 
सुन्दर श्ररबी घोड़े उनने पाले । 
स्वरशाधूषण पहने उनने  श्राले | 
नगर के बाहर देखो जल्दी जाई। 
करके परीक्षा देखलो जग के मांही ॥ २७ |/ 

ठाठ भाई का देखा बड़ा निराला। 

नगर के बाहर ठहर गये क्‍यों लाला ? 

तुमको मैंने श्रपनी गोद में पाला। 

तू श्रनुज मेरा झ्ब भी भोला भाला। 

भ्राग्रर करके सबको घर में लाई। 

करके परीक्षा देखलो जग के मांही ॥ २८ ।! 


श 


खूशी खुशी भोजन तैयार कराया। 
जीजा के संग में भाई को बैठाया | 
स्वर्ण थाल में हलवा गया सजाया । 
खीर-रायता उसने वहां बनाया । 
कई सब्जियां कतली भी बनवाई। 
करके परीक्षा देखलो जग के मांही ॥ २९॥। 

देख थाल को धनन्‍्ना भी मुस्काया। 

खोल के कंठी हलवा उसे खिलाया। 

कहे बहिन नहीं रहस्य समझ में प्राया । 

वोला भाई तुमने इनको जिमाया । 

एक दिन भूखा गया तुम्हारा भाई। 

करके परीक्षा देखलो जग के मांही ॥| ३० ।' 
भाई का सम्बन्ध नहीं था जाना। 
प्रपने पीहर का हाली मुझको माना । 
कंगला कहकर दिया तुम्हीं ने ताना। 
स्वार्थ का संसार मैंने पहचाना। 
सुतकर बातें बहिन गई शरमाई। 
करके परीक्षा देखलो जग के मांही | ३१ ।॥ 

भूल हो गई क्षमा करो तुम भाई। 

धन के मद में सोच नहीं कुछ पाई। 

घन का पर्दा रहा नयने पर छाई। 

मुझ अंधी को कुछ ना दिया दिखाई। 

टप टप श्रांसू गिरे नयन से श्राई। 

करके परीक्षा देखलो जग के मांही ॥ ३२॥। 
जीजा साले ने भोजन फिर खाया। 
हाली को ढूढ़ा श्रपने पास बुलाया। 
देकर उसको द्रव्य वह हर्पाया । 
तुमने दुःख में स्नेह भाव दर्शाया। 
रत्नाभूपण दिये वहिन के ताई। 
करके परीक्षा देखलों जग के मांही ॥ ३३ |॥ 

मिल के बहिन से पुनः नगर में प्राया। 

सगे सम्बन्धी परिजन सबको पाया । 

धघन्‍्ना से सम्बन्ध वहां बतलाया । 

सुनकर घरता मंद मंद सुस्काया। 

पहले सुम गये कहाँ थे भाई। 


च्् क 
श््ण 


महा दखला जग का माहात ३४१वा 


न्‍ब्क 


खरफू पे 


] 


ध्छ 


स्वार्थ का संसार मैंने है जाना ॥ 
दुःख में कोई नहीं सत्य पहचाना । 
भाई-बहिन, सामा हो चाहे नाना। 
स्वार्थ में प्रब॒ डूबा यह जमाना। 
जन हित में दू' सम्पति सभी लुढाई। 
करके परीक्षा देखलो जग के मांही ॥ ३५ ॥१ 


झ्रपती कमाई संवर मांही लगाये। 
दीन-दु:ःखी को सुख निशदिन पहुँचाये ॥ 
शिक्षा-चिकित्सा के साधन बनवाये। 
धर्म कार्य में धन का लाभ उठाये। 
धनन्‍ता की महिमा दे नित्य सुनाई। 
करके परीक्षा देखलो जग के मांही ॥ ३६॥ 


धर्म घोष मुन्ति नगर बाग में श्राये। 
धनन्‍ना भी दर्शन करने को नित जाये। 
सुनकर वाणी दम्पत्ति मन हर्षाये। 
प्रपते मन में दीक्षा भाव जगाये। 
प्राज्ष प्रसादे 'सोहन मुनि! हर्षाई। 
करके परीक्षा देखलो जय के मांही 4! ३७ ।। 


थ 
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[ तर्ज--लावणी ] 
सुन्दर सूरत से नर की कीमत नांहीं । 
नर वुद्धिवल से बड़ा बने जग माँही 


ज्ञानावरणी कर्म श्रागे जब श्राये। . 

छः कारण से यहाँ मानव बाँध जाये।. 

प्लग श्ललग है भेद सभी बतलाये। 

सुनकर के बचना ग्रुरवर नित समझाये । 

सत्य धर्म के पथ का बने जो राही। 

नर बुद्धि बल से वड़ा बने जग मांही॥ १ ॥ 
ज्ञान प्रीर ज्ञानी से दंष मन लाये। 
टूजा उनका प्रत्यनीक बन जाये। 
उपकार ज्ञान प्ररु दाता का छिंपाये । 
प्रत्तराय- शभ्रौर  श्रशातना बनाये। 
विसंवाद भी करे सदा हरपाई। 
नर बुद्धि बल से बड़ा बने जग मांही ॥ २ ह।$ 

कारण पा शभ्रावरण ज्ञान पर शप्राये। 

दस प्रकार से भोगे जीव पछताये। 

ध्राण, चक्षु, श्रुत, रसना, स्पर्श बताये | 

इनके ज्ञान पर सदा ग्रावरण छाये। 

दे कारण पर ध्यान हृदय के मांही । 

मर बुद्धि बल से बड़ा बने जग मांही ॥ ३ ॥। 
कारण से जो बचे ज्ञान उपजाये। 
झानी जन जीवन में खुल्षियाँ पाये। 
एक छ्ापक के ठाठ बड़े हो श्वाये । 
सतों की मिट्टी सोना नित उपजाये 
सुन्दर सुशील मेहनतकश नारी थाई 
सर बुद्धि बल से बड़ा बने जग माही | ४ 7 


उकानक. न्‍मकाके, 


ध्द् 


त्तीन पुत्र भी पाये प्यारे प्यारे॥ 
भात-पिता की पश्राँखों के वे तारे। 
घत्र तीनों ही हो गये योग्य हमारे ।॥ 
करु शादी क्‍यों रखू' इन्हें कंवारे१॥ 
सुन्दर कनन्‍्याएं मिली उसे मन चाही । 
नर बृद्धि बल से बड़ा बने जग माँही ॥॥ ५ १। 


करके शादियाँ बहुएं घर में लाया। 
देख बहु' को उसका मन हर्षाया। 
लख पत्नी बीमार हृदय भर श्राया। 
कौन होनी को टाल जगत में पाया । 
मृदे उससे नयन मायूसी छाई। 


नर बुद्धि बलसे बड़ा बने जग मांही ॥ ६ ४ 


उठ गया सास का सिर ऊपर से साया । 
हमें सेवा का लाभ नहीं मिल पाया । 
कृषक सोचता घर यह लगे पराया। 
बहुभों को भी परख नहीं मैं पाया। 
चिन्तित रहता हर पल वह तो भाई । 


नर बुद्धि बल से वड़ा बने जम मांही ।। ७ ॥ 


बहुएं खिचड़ी श्रपनी प्रलम पकायें । 
एक दजी पर निशदिन रोब जमाये। 
सभी श्वसर का परा ध्यान रखाय। 
सोचे घर की कजी को पा जाय । 
होवे घर में श्रब॒ तो हाथापाई। 


नर बुद्धि बलसे बड़ा बने जग मांही | 5 !! 


भर प्रनर्थ का मूल गया बंतलाया। 
घन के खातिर पल-पल मन ललचाया।॥ 
ऊेषक खेत से लौटा घर को श्राया | 
दो बहुप्रों को किच किच करता पाया । 
मभली बोलौ अच्छी धौंस जमाई। 
नर बुद्धि बल से बड़ा बने जग मांही ॥ ९ ॥। 


६३ 


देख श्वसूर को शान्ति वहाँ पर छाई! 
वोले शवसर क्‍यों घर में प्राग लगाई । 
खाग्नो-पीझो तुमको नहीं मनाई। 
बढ़े कलह तो होवे जगत हंसाई। 
प्रपती भूल पर बहुए सब पछताई। 
नर बुद्धि बल से बड़ा बने जग मांही ॥ १० ॥ 


घर प्रांगन में उसने खाट बिछाया । 
तीनों बहुश्नों को श्रापने पास बुलाया । 
खड्डे का पानी काम कभी ना ग्राया | 
सागर से ही मानसून बन पाया। 
बिखरे धन की महिमा भी घट जाई। 


नर बुद्धि बल से बड़ा बने जग माही ॥ ११ ॥। 


मेरे प्रश्न का जो उत्तर दे पाये। 
सही उत्तर से समभदार कहलाये। 
सिद्ध योग्यता यदि नहीं कर पाये। 
तो मेरे सामने नहीं भूलकर प्राये । 
मैं जो पूछ बात देय समभाई। 


नर बुद्धिवल से बड़ा बने जग मांही ॥ १२ !। 


सुनकर तीनों वात हृदय हर्षाई। 
हमको है स्वीकार देय फरमाई । 
समाधान जो करे यहाँ समभाई। 
देना कूजी उसे प्राप संभलाई। 
मानेगी हर बात उसकी बतलाई। 
नर बुद्धि बल से बढ़ा बने जग मांही ॥ १३ | 


प्रपनो वस्तु दूर कैसे यहां जावे। 
बहुत दूर तक स्वर उसका सुन पावे । 
बांग मुर्गे की पहली वह बतलावे 
धुःसे का भोकना मंभली उठ समकाते । 
महिमा रोटी की तीसरी में समझ्काई । 


नर सुद्धि बल से बढ़ा बने जग मांहीता १४ ।। 


दे 
रा 


रोटी खिलाकर मीठी वाणी बाले। 
दरों दिशा में फंले होले होले। 
बन्द हार भी उसके खातिर खोले। 
मृदू वाणी ही मीठी मिश्री घोले। 
कृषक हृदय खुशियाँ नहीं समाई। 
तर बुद्धि बल से बड़ा बने जग मांही ॥ १५॥ 


तुझ से प्रश्त का समाधान है पाया। 
यह कुंजी लो घर तुमको संभलाया। 
बुद्धि बल से सही उत्तर बतलाया। 
बड़ी श्रौर मंभली को सब समभाया | 
करामात सब बुद्धि की है भाई। 
नर बुद्धि बल से बड़ा बने जग मांही ॥ १६ |। 


प्राज्ञ प्रसादे 'सोहत मुनि! समझाये। 
घर श्राये को भोजन श्राप कराये। 
बोले मीठे बोल खुशी नर पाये। 
ऐसे नर के कर्म नहीं बंध पाये। 
शुभ भावों से महक्रे मन पश्रमराई। 
नर बुद्धि बल से बड़ा बने जग मांही ॥| १७ ।। 


द्द्र्‌ 


६ | बुद्धि की महिमा 


[ तर्ज-लावणी ] 


बुद्धि की महिमा सुनो सभी नर नारी । 
सभी बलों में है बुद्धि बलकारी ॥॥ 


शहर श्रजीतपुर एक बड़ा गुलजारी। 
प्रजीतसेतन भूपाल प्रजा हितकारी। 
पतिन्नता ग्रुणवान ग्रुगावली नारी। 
दीन दुःखी की सार करे हरबारी। 
करती श्राशा पूर्ण प्रजा की सारी। 
सभी बलों में है वृद्धि बलकारी॥ १ ॥। 


सन्‍तान एक ही सुन्दर राजकुमारी | 
पढ़ लिख पाई उसने भी होशियारी । 
एक श्लोक था वालपने से भारी। 
कंठस्थ पहैली करू हृदय में धारी। 
निशदिन इसकी करे वह तैयारी । 
सभी बलों में है बुद्धि बलकारी।॥ २ || 


योग्य देख घर वर दू्‌ में परणाई। 
तभी कुमारी ने यह वात सुनाई | 
मे कछे उसी संग व्याह यहाँ हपाई | 


पछू पहेली उत्तर दे बतलाई। 


वो पूछे मैं करू यदि इंकारी। 
सभी बलों में है बुद्धि बलकारी॥ ३ ।! 


दे 


ट 


समाधान में कझ या उचर ना पाऊँ। 
के को फेंदी यहाँ बनाऊें 


राजकुमारी ने जो बात बताईं। 
वही घोषणा नृप ने है करवाईं। 
सुनी घोषणा युवकों के मन्त श्राईं। 
उत्तर देकर कॉवरी ले हम पाईं। 
कुछ कहते नृूप की मति गई है मारी। 
सभी बलों में है बुद्धि बलकारी॥ ५ ॥। 

युवक कई उमंग लिए हैं श्राये। 

हो के निरुत्तर कंदखाने में जाये। 

जो जाये वह कंदखाने को पाये। 

ग्रच्छे श्रच्छे देख यह घबराये। 

रह गईं कई की मन की मन में धारी। 

सभी बलों में है बुद्धि बलकारी॥ ६ ॥। 
युवकों को कद में देख वह हुषये । 
मुझको कोई जीत नहीं है पाये। 
कर जोड़े युवक क्षमा क्षमा चिल्लाये । 
राजकुमारी उनको हँसी जड़ाये। 
परनृप मन में पीड़ा बढ़े श्रपारी | 
सभी बलों में है बुद्धि बलकारी॥ ७ ।। 

नुप ने नगर में घोषणा यह करवाई। 

सम्पूर्ण राज्य मैं दु' उसको संभलाई। 

कँवरी को निरुत्तर करदे जो भी श्राई। 

वह बन जाये मेरा यहाँ जंवाई। 

क्षत्रिय पुत्र ने श्रपने हृदय विचारी। 

सभी बलों में है बुद्धि बलकारी।॥ ८ || 
पिता पुत्र दो धर में समय बिताये। 


तहीं समय पर भोजन पूरा पाये। 
पुत्र॒ पिता से श्रपती बाते बताये । 


प्राप कृपा से काम यह बन जाये। 
बने बहू श्रव श्रापकी राजकुमारी। 
सभी बलों में है बुद्धि बलकारी॥। ९ ॥। 
देकर प्राशीर्वाद पिता हषये। 
घर से निकला शकुन प्रच्छे हो जाये। 
जिसको देखे उसको ध्याव लगाये। 
वह पहेली बना राज्य में शब्राये।_ 
बेठे सभा में बहुत वहाँ नर नारी।' 
सभी बलों में. है बुद्धि बलकारी॥ १०॥ 


६७ 


कवर कहे पहेली का प्रर्थ बताये। 
समाधान कर दे तो केंद कराये। 
नहीं करे तो अपनी झर्ते निभाये। 
महाराज भी अपने कान लगाये। 
सुनकर के मुस्काई राजकुमारी | 
सभी बलों में है बुद्धि बलकारी॥ ११॥। 
एयाम वर्ण कृष्णा नहीं, चौमुख ब्रह्मा नाय। 
वाहन जिसका है वृषभ, शिव भी ना कहलाय ॥। 
पट्पदी भंवरा नहीं, नेत्र तीन ना ईश। 
दो जिह्ठा फणशिपति नहीं, चार कान दो शीद्य ॥ 
पांव श्रठारह शीश नौ, ता बिच लोचन एक। 
यातो दो के तीन हों, या फिर दो के एक ॥। 
सुनकर कॉँवरी विस्मय में भर श्राई। 
क्या है उत्तर मन में ही घबराई। 
ऐसी पहेली नहीं ध्यान में श्राई। 
तुम्हीं बताप्रो हार मैंने है पाई। 
नृप के मन में खुशी कि कॉवरी हारी। 
सभी बलों में है बुद्धि वलकारी॥ १२॥। 
सभी सभासद जय जयकार लगाये। 
कंदी युवक त्वरित गये छुड़ाये। 
हृदय भूप का गदुगद श्रव हो जाये। 
तभी सभासद यह झ्रावाज लगाये। 
प्रथ'े बताकर देवों शंका टारी। 
सभी बलों में है वृद्धि बलकारो॥ १३ ॥। 
वह बोला में घर से बाहर पश्राया। 
परवाल युक्त इक वृषभ सामने पाया। 
काणा एक सवार देख हुर्पाया । 
ग्राठ अंधों को उसके संग में पाया । 
भपति हथित हुझा बालन सुन सारी। 
सभी बलों में है बच्धि बलकारी॥ १४॥॥ 
तभी भूप से झेवक त्यरित पढठाया। 
उम्र युवक बा साथ चला है शभ्ाया। 
प्रये नथ ने उठ उतकों गले लगाया। 
धाज भझापने मुझको धन्य चनाया । 
हाय भाव कीजिए क्या प्रागे हमारी । 


कद मार कम हद] घ् 29522 तलाक तन दर हू न रब. हर ४ 
उक्त आदी मे हूं। बुद्ध बाहकारीती १४ वि 


सु 
ड्द् 


अरब कुवरी ने कवर हृदय में धारा। 
यह बुद्धि से काम बना है सारा। 
नुप ने खुश हो सारा नगर संबारा। 
गूज उठा उस युवक का जयकारा। 
राज्याभिषेक की होने लगी तैयारी । 
सभी बलों में है बुद्धि बलकारी॥| १६॥ 


राज्याभिषेक कर नप रानी हर्षाये। 
प्रभो भजन में प्रपना ध्यान लगाये। 
बीते दिनों को कवर भूल ना पाये। 
दीन दुःखी की सेवा कर सुख पाये। 
बुद्धि बल से लेवे काम सुधारी। 
सभी बलों में है बुद्धि बलकारी)॥ १७ ।। 


प्राज्ञ प्रसादे 'सोहन मुनि” मुस्काये। 
दो सहस्न॒ बयालीस वर्ष रंग बरसाये । 
व्यावर शहर के श्रावक हु मनाये । 
धर्म ध्यान कर जीवन सफल बनाये। 
चातुर्मास में छाया श्रानन्द भारी। 
सभी बलों में है बुद्धि बलकारी ॥ १८॥। 
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६९ 


७ | बाक्चात्री 


[ तर्ज-लावशी |] 


यहाँ याक्चातुरी: जिन. में श्रा जाये। 
वह जन जग में निश्चय ही जय पाये |। 


एक भूप के मन में ऐसे श्राई। 
नव बांत सुनू मैं नित्य सभा. के मांही । 
यह सोच घोषणा नगय मांही करवाई। 
प्रनुक्तक से श्राकर देवे मुझे सुनाई। 
नई बात पर स्वर्ण श्रवर्फी पाये। 


वह जन जग में निश्चय ही जय पाये।। १ ॥. 


हषित होकर लोग महल में श्राते। 
नूप को बातें नई नई बतलाते। 
स्वर्ण श्रशफी भूपति से वे पाते। 
मिलने वालों को श्राकर दिखलाते। 
देख प्रशर्फी मानस कई बनावे। 


वह जन जग में निश्चय ही जय पाये ॥॥| २ !। 


एक एक कर क्रम सबका ही प्राये । 
नई कथा पर पुरस्कार सब पाये। 
महामंत्री विप्र भोला घर जाये। 
बारी श्रापकी कथा नई कल लाये। 
राजभवन की रीति नीति समभाये। 


वह जन जग में निश्ववय ही जय पाये ॥| ३ ॥॥ 


स्वभाव नाम की तरह भोला ने पाया। 
मंत्री की वातें सुनकर वह- घबराया। 
होकर के उदास विप्र घर श्राया। 
चिन्ता के मारे उसने कुछ ना खाया। 
क्यों उदास हो तात बात बतलाये। 


वह जन जग में निश्चय ही जय पाये ॥| ४ ॥॥ 


6० 


बेटी नूप का यह सन्‍्देशा प्राया। 
नई कथा कहने को मुझे बुलाया। 
प्रगर कथा मैं नई नहीं कह पाया । 
इज्जत होगी धून, श्रतः घबराया | 
भ्राज अंधेरी मम आश्राँखों में छाये। 
वह जन जग्र में निश्चय ही जय पाये ॥ ५ ॥( 


तात श्राप निज चिन्ता को विसराप्रो | 
कथा कहने को श्राप मुझे भिजवाश्रो । 
मैं कहती हूं खूटी ताब सो जाप्रो। 
कल मेरे हाथों स्वर्ण श्रशर्फी पाश्नो । 
सुन पुत्री की बात विंग्र हषाये। 
वह जन जग में निएचय ही जय पाये ॥। ६ ॥ 


किरण भोर की जब भूमि पर श्राई। 

वृक्षों की टहनी पर चिड़िया चहचाई। 

की विप्र कन्या ने घर की सभी सफाई । 

बतंन मांके, नीर कूप से लाईं। 

बना के भोजन तात संग में खाये। . 

वह जन जग में निश्चय ही जय पाये ।। ७ ॥। 


पहले प्रपने पिता से श्राज्ञा पाई। 
फिर ह्षित होकर राजभवन में श्राई। 
कहा भूप ने विप्र जगह तुम श्रांई। 
पर क्‍यों पश्राने में तुमने देर लगाई। 
विप्र सुता ने सोचा वह बतलाये। 
वह जन जग में निश्चय ही जय पाये ॥ ८ ॥ 


प्राने हेतु घर से कदम बढ़ाया। 

मेरा भावी पति उसी क्षण प्राया। 

नहीं पिता को मैंने घर पर पाया। 
समझा प्रतिथि घर मैंने ठहराया। . 
वचपन का सम्बन्ध वह बतलाये। 

वह जन जग में निश्चय ही जय पाये ॥ ९ ॥| 


७१ 


धर्म गृहस्थी का सम्मुख है श्लाया। 
मखमल का प्रासन देकर वहां बेठाया । 

कर भोजन तैयार साथ ही खाया। 
पनवाड़ी से मैंने पान मंगाया। 
प्रावभगत पा उर पश्रानंद वे लाये। 
वह जन जग में निश्चय ही जय पाये । १० ॥॥ 


तत॒क्षण उनके उदर शूल हुआ भारी | 

कर कर के उपचार वहां मैं हारी । 

तजे उन्होंने प्राण प्रक्ल गई मारी। - 

थी घर में श्रकेली मैं तो श्रबला नारी । . 
चिन्ता श्रापकी प्रलग श्रश्ु घन छाये.। 

वह जन जग में निश्चय ही जय पाये ।। ११ ।॥१ 


खड्डा खोदकर शव उसमें दफनाया। , - 
लग गई भूख फिर खाना मैंने खाया 

मैं क्या करती समय नहीं मिल पाया। . 

देरी का कारण मैंने सब बतलाया। 

विप्र कन्या श्रब॒ सन ही मन मुस्काये | 

वह जन जग में निश्चय ही जय पाये ।॥॥ १२ ॥।. 


ऐसा कैसे हो सकता नृप बोला। 
संशय का मन में चलने लगा हिंडौला । 
कथन कन्या का उसने मन में तोला । 
बोला-लड़की तू तो 'ूठ का भोला ! 
तेरे कथत में सत्य नजर ना. शआये। 
वह जन जग में निश्चय ही जय पाये ॥| १३ |! 


महाराज प्रापके राजभवन जो श्राये। 
नई कथाएं जो जो भी यहाँ लाये। 
सन्देह श्राप क्या उन पर भी कर पाये । 
फिर क्‍यों मुझ पर विश्वास नहीं है लाये । 
उनकी तरह ही सत्य समभ इन्हें जाये । 
वह जन जग में निश्चय ही जय-पाये ॥। १४ ॥ 


ज२ 


जेसी वे थी इसको वेसी मानें। 
प्रनकही कथा है सत्य यह भी जानें । 
क्या सच है क्‍या भूठ नहीं पहचानें । 
दे दें ग्रश्धफी अब श्रपनी ना तानें। 
सुनकर बातें नृप खुलकर हथषये। 
वह जन जग में निश्चय ही जय पाये ॥। १५॥। 


नृपति ने दो ताली वहाँ बजाई। 
एक सेविका शीक्ष भुकाती श्राई। 
स्वर्ण प्रशर्फी देकर करो विदाई। 
वाक्चातुरी कन्या तुमने पाई। 
सम्मान सहित इनको घर पहुंचाये। 
वह जन जग में निश्चय ही जय पाये ॥। १६ ।। 


सुना विप्र ने वह भी बहुत हर्षाया। 
तूने बेटी मेरा मान बढ़ाया। 
नूप कर तेरी चर्चा नहीं श्रघाया। 
प्राज्ष प्रसादे मुनि सोहन! ने गाया । 
धर्म ध्यान कर जीवन सफल बनाये। 
वह जन जग में निश्चय ही जय पाये ॥। १७ ॥। 





७३ 


तु मुक्ति की ओर 


[ तर्ज--लावशी ].' 


जातबूझ क्‍यों नर भव व्यर्थ शुमाये ? 

गुमा दिया तो पुतः हाथ ना प्राये ॥ । 
जब तक है तू व्यस्त काम के मांही । 
तब तक छुट्टी पाये हरंगिज नांही। 
हाय हाय कर जीवन रहा बिताई | 
धर्म ध्यान की बात हृदय नहीं श्राई। 
बन कोल्हू का बेल घूमता जाये। 
गुमा दिया तो पुनः हाथ ना श्राये ।। १ ॥ 

संसार चक्र से मुक्ति पाना चाहे। 

पुण्य कर्म से खोल मुक्ति की राहें। 

घर गृहस्थी है पंक कमल बने जांये। 

धर्म ध्यान में जीवत यदि लगाये। 

एक गाथा से समझ श्राप श्रब जाये। 

गुमा दिया तो पुनः हाथ ना आये ।॥ २ ॥। 
विचरण करते सन्त छाहर में श्राये। 
श्राज्ञा पाकर ठहर भवन में जाये। 
गुणी सन्‍्तों के दर्शन जो कर पाये। 
करवाने दर्शत परिजन को वे लाये। 
सुप्त हृदय भी दर्शन, पा जग जाये। 
गुमा दिया तो पुनः हाथ ना श्राये ॥ ३ ।। 

इरिया पथिक से निवृत जब हो पाये । 

गुरु श्राज्ञा शिष्य गोचरी जाये।ै 

लेते गोचरी एक भवन में प्राये। 

मत्यएण वंदामी स्वर सुनकर हर्षाये 

कौन बोला वे समझ नहीं है पाये । 

गुमा दिया तो पुनः हाथ नहीं श्राये | ४ ॥॥ 


७४ 


इधर उधर वे प्रपनी नजर दोड़ाये। 
फिर वो ही प्रावाज वहाँ पर श्राये। 
टिकी तोते पर नजर सन्त फरमांये। 
दया पालो ! जीवन को सफल बनाये। 
कंसे पाल दया श्राप बतलाये। 
गुमा दिया तो पुनः हाथ नहीं श्लाये ।। ५ ॥॥ 

मैं पिजरे में कद दया उर लाझो। 

दया भाव की उक्ति सफल बनाझो। 

कहकर के सेठ को मुक्त सुझे करवाझो। 

हूँ बच्चन में श्राप ही श्राज छड़ाशओो। 

सुत तोते की बात मुनि मुस्काये । 

गुमा दिया तो पुनः हाथ नहीं श्राये ॥ ६ ॥। 
देख सन्त को सेठ ने वन्दन कीना। 


श्रद्धा से पश्राहार उन्हें श्रब दीना। 
प्रावश्यक ध्राहाार मुनि ने लीना। 


उपदेश सेठ. को दिया मधुर रस भीना । 
जीव दया में ज्ञानी धर्म बतायें। 
गुमा दिया तो पुनः हाथ नहीं श्राये ॥| ७ ॥। 

नहीं जीव हित बन्धन है हितकारी। 

बन्धन में पड़ वो कष्ट उठाये भारी। 

शुक तुमने पाला है गुण का धारी। 

पर बन्धन उसके लिए न साताकारी। 

पड़ा कैद में उसको मुक्त बनाये। 

गुमा दिया तो पुनः हाथ नहीं श्राये | ८५ ॥। 
रक्षक घर का हमने उसे बनाया। 
कब क्या बोले उसको पाठ पढ़ाया । 
घर का चौकीदार; वह कहलाया। 
कौन घुसा घर में उसने बतलाया। 
कौन पश्राया है निकल कौन है जाये। 
गुमा दिया तो पुनः हाथ नहीं श्राये | ९ ॥। 

शब्द श्रवण कर सजग बने हम सारे। 

हो गये हम निश्चिन्त उसे सब पा रे। 

हमें उठाता सुबह गीत वह गा रे। 

प्यारा तोता हम तोते के प्यारे। 

बात श्राप कुछ प्लोर हमें फरमाये।- 

गुमा दिया तो पुनः हाथ ना प्राये ॥ १० ॥। 


छ्घ्रा 


दिया मांगलिक सत्वर पात्र उठाया 4 
शुक को देखा श्रपना शीश. हिलाया । 
समभ गया शुक नेता नीर बहाया। 
गुरु से पूछ के कहना तुम सुनिराया। 
शायद गुरु ही रस्ता मुझे सुझाये। 
गुमा दिया तो पुनः हाथ ना श्राये ॥। ११॥। 

शिष्य गुरु के चरणों में श्रव श्राया। 

चरण हुए फिर शुक का हाल बताया। 

शुक ने गुरुवर श्रापसे है पुछवाया। 

कोई तरीका ध्यान श्रापक्के श्राया। 

सुनकर ग्रुरुवर हो मूछित गिर जाये।. 

गुमा दिया तो पुनः हाथ ना श्राये ।। १२॥। 
देख गुरु की दशा शिष्य घबराया। 


त्वरित गति से पास तोते के श्राया। 
कही बात सब गुरु को मूछित पाया । 


समझ गया मैं ग्रुरु ने मुझे जगाया। 
ज्ञान मिल गया तिज को मुक्त बनाये। 
गुमा दिया तो पुनः हाथ ना श्राये ॥ १३ ॥। 
शुक से मिलकर शिष्य पुनः वहाँ श्राया । 
ग्रपनते गुरु को स्वस्थ देख हर्षाया। 
गुरुवर मैंने शुक को हाल बताया। 
श्रद्धा से उसने श्रपता शीश भुकाया। 
बात बताकर लौट यहाँ हम श्राये । 
गुमा दिया तो पुत्र: हाथ ना श्राये ॥ १४ || 
सेठ भवन से प्रांगन में है श्राया। 
देखा जो पिजरा शुक को मुर्दा पाया । 
हाय मुनि ने मुझे बहुत समझाया। 
लेकिन मैं नादान समझ ना पाया। 
देख तोते को सेठ खड़ा पछताये। 
गुमा दिया तो पुनः हाथ ना झ्राये ॥ १५ | 
खोल के पिजर शुक को बाहर निकाला । 


घर के वाहर उसे सड़क पर डाला। 
पुरे घर का वह बना था ताला। 


उसके कारण रखा नहीं रखवाला । 
खाली पिजर देख सेठ दुःख पाये। 
गुमा दिया तो पुनः हाथ ना पझ्राये ॥ १६ ॥ 


ड 


कहा गुर ने मुक्ति शुक ने पा ली । 
जाकर देखो पिजर पड़ा है खाली। 
देख तोते को भूमे वक्ष की डाली। 
दुःखी हो रहा सिर्फ भवन का माली। 
सत्वरता से शिष्य सेठ घर अश्राये। 
गुमा दिया तो पुनः हाथ ना श्राये ॥ १७ ॥३। 


भत्थएण वंदामी गू ज उठा स्वर प्यास । 
हँसकर शिष्य ने दया पालो उच्चारा । 
गुरु कृपा से सुधरा जन्म हमारा। 
शुक के मुख से निकले जय जयकारा। 
च्चे गुर ही मुक्ति पथ बतलाये। 
गुमा दिया तो पुनः हाथ ना प्राये ॥ १८ ॥ 


जेसे शुक ने निज को मुक्त कराया। 
नर भव पाकर तुमने क्या है पाया। 
घर गृहस्थी में निज को नित उलभाया ॥ 
ले लो छुट्टी समय निकट है प्ाया। 
प्राज्ष प्रसादे सोहन सुनिः हषये। 
गुमा दिया तो पुनः हाथ ना श्राये ॥। १९ १) 


पट) कि 


७३ 


९ | दरवाजा क्‍यों ? 


[ तर्ज-लावणी | 


मत बने मस्त तू धन मद माही प्यारे। 

नहीं जाये साथ में इक पाई भी थारे ॥॥ 
एक सेठ गुरापाल ग्राम से आया। 
महानगर में श्राकर कार्य जमाया। 
श्र्याय न्‍्याय नहीं गिने करे मन चाया | 
पाप कर्म से उसने द्रव्य कमाया। 
पेट फूल गया श्रतुलित द्रव्य कमा रे। 
नहीं जाये साथ में इक पाई भी थारे।॥ १ |! 

कोई धर्म ध्यान की कहे नहीं मन भावे । 

उलटा वह उसको गहरी डाट पिलावे। 

धर्मं ध्यान करने से क्‍या हो जावे। 

जो खूब कमावे वो ही मौज उड़ावे। 

ता समभे एक भी समभावे कई श्रा रे । 

नहीं जाये साथ में इक पाई भी थारे।। २ ॥। 
एक ससय यह बात सेठ मन भाई। 
मैं भवव बनाऊँ देखे सब जन श्राई। 
सोचा भर कारीगर लिए घथुलाई। 
करे भवन तैयार नक्शा समझकाई। 
नहीं कमी द्रव्य की ग्रतुलित कोष हमारे १ 
नहीं जाये साथ में इक्त पाई भी थारे।॥। ३ ॥! 

चन्द दिनों में भवन खड़ा हो जावे । 

सुन के प्रशंसा फूला नहीं समावे। 

मिलने वाले को पकड़ हाथ ले जावे । 

कोई कमी रही तो श्राप ही उसे वतावे । 

वह करे भ्रहम की वात भवन दिखला रे । 

नहीं जाये साथ में इक पाई भी थारे।। ४ ॥] 


स््प 


बज 


फक्ष भवन में बड़े-बड़े बनवाये। 
भाली-फरोखे, बेल-बूटे -खुदवांये। . 
चन्दन के किवाड़ सुरभि फेलाये। 
तरण ताल भी उसने हैं बनवाये। 
चोक में पानी बरसा रहे फव्वारे। 
नहीं जाये साथ में इक पाई भी थारे ॥। ५ ॥! 


बुलाके पण्डित शुभ मुहर्ते निकलाया। 
परिजनों को: उत्तम भोज खिलाया । 
गंगाजल से उसको साफ कराया। 
परिवार संग प्रब॒ रहवास कराया । 
देख भवन को कुष्पा हुप्ना वहां रे। 
नहीं जाये साथ में इक पाई भी थारे।॥। ६ ॥ 


लेने गोचरी एक दिन मुनिवर श्राये। 

सोचे सेठ यह भवन इन्हें दिखलाये । 

ये मुनिवर तो ग्राम-नगर में जाये। 

ऐसा भवन कया देख कभी ये पाये । 

धन्य भाग हे मसुनिवर श्राप पधारे। . 
नहीं जाये साथ में इक पाई भी थारे ।। ७ |! 


व्याख्यानों में होगी प्रशंसा भारो। 
भवन सेठ का बना बड़ा गुलजारी। 
जगह-जगह पर जाये प्राप पधारी। 
रचना भवन की दिखलाऊं मैं सारी। 
यह सोच सेठ कहे समन मेरा स्वीकारें। 
नहीं जाये साथ में इक पाई भी थारे ॥ ८ ॥। 


प्राप प्लाते से जाया पुण्य हमारा। 
गोचरी से पहले भवन देखलें सारा । 
यह बेंठक, यह शयन कक्ष है प्यारा। 
उधर रसोई घर सबसे है. नन्‍्यारा। 
सोते सोते देखलो नभ॒ के तारे। 
नहीं जाये साथ में इक पाई भी थारे॥ ९ ॥॥ 


७९ 


एक एक कर. कक्ष सभी दिखलाये। 

मंद मंद मुनिवर मत में मुस्काये । . 

कुछ श्रौर रह गया हो तो वह बताये । 

समय हो रहा हम भी जल्‍दी जाये। 

मन ही मन में मुनिवर यह विचारे.।. 

नहीं जाये साथ में इक पाई भी थारे ॥। १० ।! 


कितनी श्रात्मा सुग्ध बनी जंग माँही | 
मृत्यु की चिन्ता इसके मन में नाहीं। 
समभ रहा मैं पध्रजर-प्रमर हूं यहाँ ही । 

यही सोचकर रहा दे हैं छाई।' 
देख सेठ को मुनिवर हंँसे निहारे। 

नहीं जाये साथ में इक पाई भी थारे ॥| ११॥। 


चुप रहे मुनिवर मुख से कुछ ना बोले । 

सिर लगे हिलाने श्रब वे होले होले। 

बन्द जुबा को भ्रब॒ तो मुनिवर खोले । 

प्राप चाहें तो पुन: भवन को जोहलें।. 

कमी श्रगर तो दे फिर से तुड़वारे।. 

नहीं जाये साथ में इक पाई भी थारे॥ १२ ॥॥ 


सुनिवर बोले-भंवन वना है प्लाला। 
पर एक बात में समझ न पाया लाला । 
द्रव्य भवन पर बहुत खर्च कर डाला । 
पर दरवाजा क्‍यों कर यह निकाला । 
प्राये जाये विन द्वार के कैसे यहाँ रे । 
नहीं जाये साथ में इक पाई भी थारे ॥। १३ ।। 


प्राने जाने के लिए द्वार बनवाया। 
मुनिराज कहे तू रहस्य जान ना पाया। 
जाना पड़ता सेठ उसे जो प्राया। 
मृत्यु सत्य यह जान रह न पगलाया । 
पुत्र-पौत॒ कल घर से तुझे निकारे। 
नहीं जाये साथ में इक पाई भी थारे | १४॥। 


थ्प्छ 


सोचे सेठ मैं प्रब॒ तक था भरमाया। 
लूट-भूठ से मैंने द्रव्य कमाया। 
कर्म बन्ध से नरक का पंथ बनाया । 
झूठा यह जग भूठी जग की माया। 
सोच सेठ का. चेहरा उतर गया रे। 
नहीं जाये साथ में इक पाई भी थारे॥| १५॥। 


पाप कर्म को त्याग पुण्य श्रपनाऊँ। 

धर्म कमाई में ही ध्याव लगाऊँ। 

सत्‌ संगति में जीवन यहाँ बिताऊँ। 

खुली हवा में जाकर चित्त रमाऊँ।..' 
जीवन में पश्लाया प्रब तो मोड़ नया रे। 

नहीं जाये साथ में इक पाई भी थारे।॥। १६ ।। 


प्राज्ञ प्रसादिे सोहत. मुनि! बताये। 
पुण्यवान को सद्‌ शिक्षा नित भाये। 
मोह माया को त्याग सत्य श्रपनाये। 
वही श्रात्मा सुखी यहाँ बन जाये। 
कथा श्रवण कर शुद्ध भाव प्रपना रे। 
नहीं जाये साथ में इक पाई भी थारे।॥| १७ || 


दि 


८१ 


१० | सिश्र दृष्टि 


[ तर्ज-लावणी ] : 

जैन-प्रजेत सब॒सचन्‍्त एक हैं- भाई। 

सिश्र दृष्टि यों कहे फरक कुछ नाहीं ।॥। 
ध्राये नगर में सन्त महा गुणधारी। 
श्रावक जा रहे दर्शत को दिल धारी। 
मिला सेठ एक मिश्र दृष्टि उस वारी | 
कहाँ जा रहे श्रवावक ने. उच्चारी। 
मुति दर्शन की हृदय भावना. श्राई | 
मिश्र दृष्टि यों कहे .फ़रक कुछ. नाहीं ।। १ ॥| 

मिश्र दृष्टि कहे संग चल मैं तेरे। 

जगी भावना दश्शत की .मन: मेरे। 

मुनि मिथ्यात्वी बेठे डालकर घेरे। 

उत्तर देना लगे पत्र के ढ़ेरे। 

रुका सेठ फेंस गया काम के मांही। 

मिश्र दृष्टि यों कहे फरक कुछ नाहीं।। २ ।॥। 
दर्शन करके श्रावक वापिस श्राया। 
मिश्र दृष्टि ले उनको यह बतलाया। 
जाता हूँ मैं समय अभी मिल पाया। 
यह कहकर के उसने कदम बढ़ाया | 
विहार कर गये बगिया से मुनिराई। 
मिश्र दृष्टि यों कहे फरक कुछ नाहीं।। हे ।। 

नहीं वहाँ ग्रुर पंच महान्नत घारी। 

दिये दिखाई उसको वहाँ मठधारी। 

देख उन्हें वह सोचे हृदय विचारी। 

सन्त सन्त सत्र एक फरक दिया डारी। 

मेरे लिए तो सभी बरावर भाई। 

मिश्र दृष्टि यों कहे फरक कुछ नाहीं।॥॥ ४ ॥॥ 


जय 


इनने तज संसार वेश पलटाया। 
मुझसे तो भ्रच्छे भाव यह दिखलाया। 
सत्य समककर मन को भी समझाया । 
सत्‌ का पथ तो एक हृदय भरमाया। 
हाथ जोड़कर नमन किया हर्षाई। 
मिश्न दृष्टि यों कहे फरक कुछ नाहीं।॥| ५ ॥। 


भाज्ञ प्रसादे 'सोहन मुनि! नित गाये। 
सम्यक्‌ दृष्टि की महत्ता को बतलाये। 
भिथ्यात्व भाव को तजे वही सुख पाये। 
मोक्षयामी वह जीवन यहाँ बनाये। .. 
सत्‌ संगति सन्‍्तों से ही मिल पाई। 

सिश्र दृष्टि यों कहे फरक कुछ नाहीं ॥ ६ ॥। 


. + ७ 


घर 


११ | मन के सनसूबे 


[ तर्ज--लावणी ] 


नर भव मिला श्रमूल्य बतावे ज्ञानी । 
क्यों सटर पटर में खोवे तू जिन्दगानी ।। ॥ 
नव घाटी को पार किया दुःख पाई। 
संग्रह कीनी श्रतन्त यहाँ पुण्याई। 
भव सुर दुलेभ श्राय कर के मांही। 
चिन्तामशि यह रत्न ज्ञानी फरमाई। 
कांच के बदले मत बेचे प्रज्ञानी ! 
क्यों सटर पटर में खोवे तू जिन्दगानी | १ ॥। 
घर धन्धे का प्रन्त नहीं है प्राये । 
कमी श्रायु में हर क्षण होती जाये । 
यह वह करना रात दिवस मन भाये। 
चिन्ता मरने की समझ नहीं क्‍यों पाये । 
किसके भरोसे करे मूर्ख नादानी। 
क्यों सटर पटर में खोबे तू जिन्दगाती ।। २ ॥। 
विसलपुर में विष्णु कष्ट उठाये। 
पूर्व भव में उसने पाप कमाये। 
कोई उसको पुण्य की बात वत्ताये। 
सुनकर उसकी हंसी वह उड़ाये। 
निश दिन वोले सबसे वह कदु वाणी | 
क्यों सटर पटर में खोवे तू जिन्दगानी ॥। ३ ॥। 


करें परिश्रम खब मिले ना पाई। 
ग्रन्तराय का उदय गया था प्राई। 


जो भी करता काम होय उल्दा ही। 
मुख से प्रभु का नाम निकलता ना हीं । 
लिखे जैन पर जाने ना जिनवाणी | 
बयों सदर पटर में खोचे तू जिन्दगानी ।। ४ ॥। 


प्र डे 


सन में मनसूबे निश दिन वह बनावे। 
किन्तु एक भी सफल नहीं हो पावे । 
सोचा उसने जितना यहाँ कमाऊँ। 
भूखा रहकर पश्राधा नित्य बचाऊं। 
कभी सत्तू कभी खाता वह गुड़ धानी। 
- क्यों सटर' पटर में खोये तू जिन्दगानी ।॥। ५ ॥॥ 

रात होते ही धन का जोड़ लगावे। 

कुछ वर्षों में रपये सो बन जावे। 

लगा सीने से घर मांही इठलावे। | 

क्या करू मैं इनका रह रह प्रश्न उठावे । 

मन ही मन में करता खींचातानी । 

क्यों सटर पटर में खोये तू जिन्दगानी ॥ ६ ॥॥। 
सोचे घी का टीन करके क्रय लाऊ। 
रह लिया भूखा माल चकाचक खाऊँ। 
गया . हाट पर बोला घृत मैं चाहूँ। 
जल्दी दे दे मैं घर को ले जाऊं। 
जिद्दा से गिरने लग गया उसके पानी | 
क्यों सटर पटर में खोये तू जिन्दगानती ।। ७ ॥ 

चुल्हे ऊपर चढ़ गई श्रब तो कढ़ाई। 

खुशी खुशी में उसने श्राग जलाई। 

घृत दीना है पूर हृदय हरषाई। 

गरम हुश्रा घृत सौरभ पश्रब है छाई। 

है किन चीजों के बनने में श्रासानी । 

क्‍यों सटर पटर में खोये तू जिन्दगानी || ८५ ॥॥। 
लड्डू पेड़े कलाकन्द मैं. खाऊँ। 
गोल गोल रसगुल्ले खूब बनाऊँ। 
भूखे पेट की सारी भूख मिटाऊँ। 
मालपुए की थाली एक सजाऊंँ। 
फीणी जलेबी मोतीचूर खुरमानी। 
क्यों सटर पटर में खोये तू जिन्दगानी ॥॥ ९ ॥। 

घी का धुश्नां चहुं श्रोर है छाया। 

बने चीज क्‍या सोच नहीं वह पाया । 

जली लकड़ियाँ घृत भी वहाँ जलाया। 

प्रन्तिम क्षण तक नहीं सोच वह पाया | 

चुल्हे की पूरी करे वह निगरानी । 

क्यों सटर पटर में खोये तू जिन्दगानी ॥॥ १० ॥। 


प्ए्‌- 


रहे देखता घृत सारा जल जावे। 
खाली पीपा देख हृदय दुःख. पावे | 
नेत. बन्द कंर गर्दत वह हिलावे। 
सोचे लेकिन सोच नहीं है पावे। 
होगी ऐसी दशा नहीं थी- जानी.। 
क्यों सटर पटर में खोये तू जिन्दगानी ॥। ११ ॥। 


यह जीव पूर्व से श्रायु घृत है लाया। 
सोचो 'सोहन' तुमने क्‍या है बनाया ? 
संवर सामायिक श्रगर नहीं कर पाया। : ह हे 
तो मुर्दा बनकर जीवन यह जलाया । 
प्राज्ष प्रसदे कविता बनी -कहानी। 
क्यों सटर पटर में खोये तू जिन्दगानी । 


इकतालीस दो सहस्न, फूलिया कला मंककार। 
फागुन बुद दशमी ग्रुरु, काव्य: कथा. तैयार ॥ १२॥।। 


तो 


. १२ | पाप छिपाये ना छिपे 


[ तर्ज-लावणी |] 


जग में भ्र८ नहीं छिपता कभी छिपाये । 
समय . श्राने पर प्रकट पाप हो जाये ॥ 


सुभेरपुरी में रोशन रहे धनवाला। 
खूब चले व्यापार नियम शुभपाला। 
तोल माप में करे न गड़बड़ भाला। 
शुद्ध श्राय का ध्यान रखे वह लाला । 
पल भर ग्राहक से फुर्सत नहीं पाये । 
«-. समय प्रानें- पर प्रकट पाप हो जाये।। १ ॥। 

सुन्दर पत्नी पावेती है नारी। 

है गुण! की भण्डार कमी इक भारी। 

पेट पूजा में सबसे रहे श्रगारी। 

क्या करे वह उसे लगती भूख करारी । 

पत्ति से पहले श्रपता भोग लगाये। 

समय श्राने पर प्रकट पाप हो जाये ॥ २ ॥। 
इक दिन वहाँ पर पण्डित कहीं से श्राया । 
कर कथा का वाचत उसने नाम कमाया । 
कर कथा श्रवण हर श्रोता वहाँ हर्षाया । 
पावेती का मन भी श्रव ललचाया । 
भरी सभा में. पण्डित कथा सुनाये । 
समय पाने पर प्रकट पाप हो जाये ।॥ ३ | 

पति में ही सब तीर्थ वह बतलाये। 

सर्वेस्व पति को मान वह सुख पाये। 

सती पत्ति को खिला बाद में खाये। 

पहले खाये पापीष्टनी -कहलाये। 

मन पावेती का सुनकर के दु:ख पाये । 

समय प्राने पर प्रकट पाप हो जाये ॥। ४ ॥ 


छ्ड 


वह घर में पश्लाकर बेठी चिन्ता मांही । 
मैं धर्म पालू या पेट समझ ना पाई। 
उसी समय वहाँ नाइन चलकर प्राई। 
कहे पावंती-तुम मुझको दो बतलाई। 
नाइन बोली क्‍या बात हुई बतलाये। 
समय श्राने पर प्रकट पाप हो जाये॥ ५ ॥ 
पार्वती ने उसको बात बताई। 
सुनकर मैं तो कथा बहुत घबराई। 
बस इतनी सी बात में चिन्ता लाई। 
भोली हो तुम देऊे मैं समभाई। 
मेरे पास उपाय नहीं घबराये। 
समय प्राने पर प्रकट पाप हो जाये ॥। ६ ॥ 
पंडित जी ने कहा रोटी नहीं खाये। 
तो लड्डू पेड़े से ही काम चलाये। 
सास ननंद से पूछ के भोग लगाये। 
वे नहीं श्रगर तो पास देहरी के जाये । 
पूछ के खालो दोष सभी टल जाये। 
- समय श्राने पर प्रकट पाप: हो जाये ॥। ७ ॥! 
सुनकर नाइन की बात वह हर्षाई। 
बहिन भला करने तू मेरा श्राई। 
उठकर उसने लडडू लिए बनाई। 
भूख लगी है कुछ तो मैं लू' खाई। 
प्राज्ञा लेने पास देहरी के प्राये। 
समय प्राने पर प्रकट पाप :हो जाये | ८ ।। 


सुन रे देहरिया बन्दी, मेरे सास है ना ननंदी । 
तेरी ही प्राज्ञा पाऊँ, पेट भर लड्डू खाऊ ।॥। 


प्रश्न स्वयं कर उत्तर भी वह देवे। 
खाले-खाले श्रपने से वह कहवे | 
भाठ उठा के लड्डू मुख में वह धर लेवे । 
हाथ पेट पर फिरा चैन से सोवे। 
पति श्राते ही भोजन गर्म बनाये। 
समय श्राने पर प्रकट पाप हो जाये ।॥ ९ ॥ 
लाला बोले-क्या नहीं भूख सताये। 
पावंती कह्ठे-प्रथम श्राप ही पायें। 
बिना झापके रोटी कंसे खाये? 


च्य्ध्प 


॥| 


पहले खाऊँ तो पाप मुझे लग जाये । 
तुमसी पत्ती सभी पति यहाँ पाये। 
समय प्राते पर प्रकद पाप हो जाये ॥| १० ॥। 
पोर्वती का क्रम यह चलता जाये। 
घर एक दिवस को लाला जल्दी प्राये । 
पावंती देहरी को मंत्र सुनाये। 
लेकर के श्राज्ञा प्रपने भोग लगाये। 
विस्मय से लाला लौट हाट को जाये । 
समय प्राने पर प्रकट पाप हो जाये ॥ ११ ॥। 
प्रगले दित भी लाला जल्‍दी प्राये। 
पहले दिन सा दृश्य वहाँ वे पाये | 
पावती ने लड्डू वहाँ बनाये। 
पूछ देहरी से लपक-लपक कर खाये । 
लाला को प्राया रोष लट॒ठ ले प्राये । 
समय प्ाने पर प्रकट पाप हो जाये।। १२ ॥। 


सुन-सुन रे भैया भ्राले, मेरे नहीं ससुर व साले । 
तेरी भ्राज्ञा मैं पाऊँ, पत्नी के लट॒ठ लगाऊ ॥। 


हाँ-हाँ मत भाई इसमें देर लगागश्रो 
करके उत्तम काम लाभ ही पाश्रो। 
जितने चाहो तुम उतने लट्ठ जमाओ्रो । 
मारो तब तक जब तक थक ना जाप्रो । 
ऐसे मौके बार-बार नहीं प्राये 
समय प्राने पर प्रकट पाप हो जाये ॥। १३ ॥। 

यह सुनकर के पावंती घबरायें। 

लाला ने उसकी पीठ पे लट्ठ जमाये । 

दो लट॒ठ पड़ते ही चित्त वह हो जाये । 

क्षमा मांग कर पाँवों में गिर जाये। 

प्राज्ञ प्रसादे मुनि सोहन! बतलाये। 

समय पाते पर प्रकट पाप हो जाये ॥ १४ ॥। - 


कि छ 


८९ 


्श्इः सोना मत रे भाई 


[ तर्ज--लावणी | 
तिश दिन ज्ञानी जग को रहे चेताई। 
जागृत भव में सोना मत रे भाई॥। 
भ्रमृतपुर के श्रमृत सेन महाराया । 
करे प्रजा से प्यार हृदय हरसाया। 
महाराज की शरण चला जो श्राया | 
सन्‍्त गुृणीजन ने वहाँ प्रादर पांया | 
मंहारानी विमला विमल भाव मन लाई | हि 
जागृत भव में सोना मत रे भाई॥ १ ॥। 
उसी नगर में विप्रदत्त इक रहते । 
विद्या में निष्णांत सभी जन कहते । 
प्रशुभ कर्म से भूख गरीबी सहते | 
विप्राइन के निशदिन श्रांसू बहते। 
नहीं भीख में मिलती उसको पाई। 
जागृत भव में सोना मत रे भाई॥ २ ॥। 
होकर जीवन से तंग हृदय में धारी। 
इच्छा होती नगर देऊं यह छारी। 
घर में प्राकर कह्टे सुनो मम नारी। 
जाऊँगा परदेश हृदय यह घारी। 
जीवन की हर घड़ी बनी दुःखदाई। 
जागृत भव में सोना मत रे भाई॥। ३ !! 
यह कहकर के घर से बाहर झाया। 
प्रपशकुन देखकर मन उसका चकराया । 
वापिस लौटू मन में भाव बनाया। 
फिर मन में उसके भाव प्रनोखा श्राया 
कर परीक्षा जम की चित में लाई 


तक 


जागृत भव में सोता मत रे भाई।। ४ ॥ 


कक... अल. 


९५ 


त्यागी सन्‍त का उसने वेश बनाया। 

तरु के नीचे प्रासन वहां लगाया। 
दर्शन करने जो जो भी नर प्राया। 
घन मेवा मिष्ठानं साथ में लाया। 

छू कर उनने गर्देन वहाँ हिलाई। 
जागृतं भव में सोता मत रे भाई॥ ५ ॥। 


सारे शहर में कीति सन्‍्त की छाई। 
करने को दर्शन जनता भी पगलाई। 
दशशंत करके खशी सभी से पाई। 
देख भीड़ को लोग रहे. चकराई। 
बात भहिपति के कानों में श्राई। 


जागृत भव में सोना मत रे भाई॥ ६॥ 


नप ने मंत्री को सब बात बताई। 
महासन्त को लाये महल के मांही 
मंत्री बोला उचित 'बात फरमाई। 
त्यागी सन्‍्त वे यहाँ प्लाने के नाहीं। 
प्रथेंदास ही राजमहलं॑ चित लाई। 
जागृत भव में सोना मत रे भाई॥।॥ ७ ॥। 


चलकर. मैं ही दर्शन करके प्राऊँ। 
प्रपने संग में प्रन्तःपुर ले जऊें। 
करके दर्शन जीवन धन्य बनाऊं। 
विप्र नारी सोचे मैं पुण्य कमाऊँ। 
सबकी भांति वह भी प्रा हर्षाई। 
जागृत भव में सोना मत रे भाई ॥ ८ ॥। 


जो भी दर्शन करे धन्य हो जाये। 


पति गये प्रदेश हृदय में लाये। 
उसी वक्त में भूप चहाँ पर प्राये। 


देख सन्‍त की चर्या शीश नवाये। 
भाग्य प्रबल जो लीने दर्शन पाई। 
जागृत भव में सोना मत रे भाई॥ ९ ॥। 


९१ 


रत्त थाल नप श्वपने संग- में लाया-। 
रखकर चरणों में महिपति यह दरसाया । 


पावन चरणों में तुच्छ भेंट रख पाया.।- 
कन्तु सन्‍त ने उसको . परे हटाया । 


देख सन्‍्त का त्याग खशी मन छाई।. 
जागृत भव में सोना मत रे भाई.॥ १० ।॥ 


सव धन के खातिर दौड़ रहे जग मांही । 
सन्त धन्य है त्याग किया ले नांहीं । 
हाथ जोड़ कर नृप ने प्रर्ज सुनाई। 
क्या मेरे लिए. उपदेश देवें फरमाई। 
सन्‍त कहे तुम सुनो प्ररे नर राई। 
जागृत भव में सोता मत- रे भाई॥ ११॥ 


सुनकर नृप उपदेश महल में श्राया । 
जागृत भव में सोना नहीं बताया । 
बात सन्त की समझ नहीं मैं पाया । 
क्या मतलब है श्रन्तर ध्यान .लगाया। 
रहा सोचता नींद न उसको श्राई। ह 
जागृत भव में सोना मत रे भाई ॥ १२ ॥ 


संतवेश तज विप्र पुनः घर प्राया। 
नारी बोली क्‍या विदेश नहीं भाया। 
प्रपशकुन हो गया विप्र ने उसे बताया । 
इसीलिए में वापिस घर पर प्राया। 
कल श्राते तो बनती बात सुखदाई। 
जागृत भव में सीना मत रे भाई ॥ १३ |! 


वह बोली इक महासंत यहाँ प्राये। 

जो करले दर्शन वह दारिद्र नशाये। 

ऐसे त्यागी नजर नहीं नित झाये। 

में ही था वह विप्र उसे बतलाये।- 

सारी घटना उसको वहाँ सुनाई । 
जागुत भव में सोता मंतर हमें भाईवा १४॥ 


२२ 


कितनी कीमती भेंट सामने ध्ाई।. 
जीवन भर का दुःख जात विरलाई। 

प्रजी श्रापने यान दिया क्‍यों: नाहीं। : - 
कहीं ना जाना पछता द्रव्य के ताई॥ 

विप्र कहे श्रब सुनले ,ध्यान लगाई. 
जागृत भव 'में. सोना मत रे. भाई.॥ १५॥। 


उस समय संत को वेश लिया तन धारी 

- क्‍यों संत होय कर भेंट करू स्वीकारी | 

घन से लगे कलूंक संत को 'भारी। 

जीवम बिगड़े पैठ- उड़े यहाँ सारी । 

फंचन को मिट्टी समझ संत छिंटकाई । 
जागृत भव में सोना: मतः रे भाई॥। १६ | 


नप उधर रात को नींद नहीं ले पायें । 
सूर्योदय होते ही सभा में प्राये। 
चिह्ाान नगर के सार गये बुलाये। 
नप ने मन के भाव उन्हें बतलाये। 
सतलब इसका दो मुझको समझाई। 

गत भव में सोना मत रे भाई॥ १७ !॥ 


जागत भव में सोना क्या समफ्राये॥ 

सब बोले हमको श्रर्थ न इसका प्राये | 

उसी समय में विप्र वहाँ प्रा जाये। 

घोला नर भव जागृत भव कहलाये। 

उत्तम भव यह सभी पंथ रहे गाई। _ 
जागृत भव में सोना मत रे भाई॥ श्८ | 


प्रथे समझ कर नृप मन में हर्षाया। 
खूब द्रव्य दे विप्र को गेह पहुँचाया। 
प्रव तक मैंने निज को रखा सुलाया । 
करू प्रात्म कल्याण हृदय में भाया। 
राजकाज दूं सुत को मैं संभलाई। 
जागृत भव में सोना मत रे भाई।॥ १९॥ 


९३ 


बुला पुत्र को राज्य दिया संभलाई। 
भजन करे एकान्त स्थान में जाई। 
नरभव को मैं लेऊँ सफल बनाई 
मोह माया को दी उसने छिटकाई। 
यू ही कितनी उमर यहाँ गंवाई।. 
गृत भव में सोना मत रे भाई।॥२०।॥ 


प्राज्ष प्रसादे 'सोहन मुन्तिन बताये | 

भव्य जीव हो सदा ध्यान में लाये। 

धर्म ध्यान कर जीवन सफल बचनाये। 

प्रपना श्रात्मा ऊँचा नित्य उठाये। 

नित देव गृरु व धर्म करे सहाई। 
जागृत भव में सोना मत रे भाई॥ २१ ॥॥ 





१४ | अविद्या 


महाराजं॑ भोज मन माही ऐसा लाये । 
है ब्रविद्या कलंक यहाँ मिद जाये ।। 


सरस्वती का पुत्र भोज महाराया। 
धारा नगरी में उनने नियम बनाया। 
हर श्रनपढ़ को जाये श्राज पढ़ाया । 
कवियों को नगरी में जाय बसाया। 
विद्या दान में नुप धन को लगवाये। 
है श्रविद्या कलूंक यहाँ मिठ जायें।। १ ॥ 


विंप्रोषपि यो भवेन्मू्ख सपुराद  बहिरस्तुमे । 
कुम्भकारोष्पियो विद्वान सतिष्ठतु पुरे मम ॥। 


पण्डित लक्ष्मीधर चला नगर में श्राया । 
राजा भोज को श्रपना ज्ञान बताया । 
फिर बोला-ले परिवार शरण में ध्ाया । 
मंत्री को नृप ने प्रपने पास बुलाया। 
उत्तम घर दे इनको प्राप बसायें। 
है प्रविद्या कलंक यहाँ सिट जाये ॥ २ ॥। 


स्वयं मंत्री ने जाकर खोज कराई। 
नहीं नगर में मूरख दिया दिखाई। 
सेवक ने कान में भ्राकर बात बताई । 
मंत्री वोला-दो उसको श्राप हठाई। 
प्रादेश पभ्राप जाकर के श्रभी सुनाये। 
है प्रविद्या कंक यहाँ मिद जाये॥ ३ ॥॥ 


हि 


जुलाहा बस्ती में चल सेवक प्राया ६ 
एक जुलाहे को श्रादेश थमाया। 
लख मंत्री का श्रादेश वह घबराया। 
घर से सीधा राजमहल में श्राया ) 
राजा भोज को श्रपत्तरी बात बताये। 
है श्रविद्या कलंक यहाँ मिद जाये॥ ४ ॥। 


मैं निर्धतता के कारण पढ़ नहीं पाया । 
वस्त्र बनाने में ही वक्त गुमाया। 
कविता करना श्रधिक नहीं है श्राया । 
सत्संगति से काव्य भाव मन्त श्राया। 
महामंत्री मृभको श्रज्ञ बताये। 
है प्रविद्या कलंक यहाँ मिट जाये। ५ ॥ 


काव्यं करोमि नही चारु तरं करोमि, 
यत्नात्करोमि यदि चारु तरं करोमि। 
भूपाल मौलि मापि मण्डित पाद पीठः 
' है साहसाडू कवयामि वयामी यामि ॥। 


दीन हीन मानव के दुःख को टाले। 

भूकते भूपों के मस्तक चरणों वाले । 
कवियों को श्रपने हृदय लगाने वाले । 
साक्षता का नाद गूजाने वाले 
मुभसे सुन्दर एलोक नहीं बन पाये। 

है प्रविद्या कलंक यहाँ मिट जाये॥ ६ ॥ 


सुन्दरता मेरे भावों में नहीं प्राये। 
नया करना हैं श्राप ही मुझे बतायें। 
कविता करें या ऊकंपेड़ा यहाँ बनाये। 
ग्राप कहे तो नगर त्याग कर जाये। 
भोजराज सुन श्लोक खुली मन लायें। 
है. प्रविया कलंक यहाँ मिट जायेता ७ ॥॥ 


हा 


सुन्दर तैरा काव्य मेरे मन भाया। 
मंत्री को प्रपना निर्णय त्वरित सुनाया । 
पुरस्कार का हक इसने हैं पाया। 
हर प्रक्षर पर लक्ष रुपया दिलाया। 
नगर त्याग कर प्लाप नहीं भ्रब जाये। 
है भ्रविद्या कलंक यहाँ मिट जाये ।| ८ ॥। 


चला जुलाहा हषित घर पर प्राये। 
मंत्री को कोई मूर्ख नहीं मिल पाये। 
प्रनपढ़ कोई नज़र नहीं जब प्राये। 
प्रासाद नया पण्डित के लिए बनाये। 
प्राज्ञ प्रसादे 'सोहन सुनि” दरसाये। 
है श्रविद्या कलंक यहाँ मिट जाये ॥ ९ ॥। 


इलोक . :- 


प्रथ धारा सदा धारा सदा लम्बा सरस्वती, 

पण्डिता मण्डिता सर्वे भोजराजे महिस्थिते | 
प्रय॒ धारा निरा धारा निरालम्बा सरस्वती, 
पण्डिता खण्डिता सर्वे भोजराज दिवंगते ।। 


[.) [2 


९७ 


श्र असली और नकली 


[ तर्ज--लावणी ] 


श्रसली नकली का. भेद नहीं पहचाने । 
वहाँ तक नकली को उचित हृदय से माने ॥॥ 
प्रज्ञान प्रवस्था जब तक है घट. मांही । 
तब तक जेंचती. उसके दिल में नांहीं। 
कई तरह से दे उसको समझ्ताई। 
फिर भी मन में जमे एक भी नाहीं। 
प्रसली की निदा करके श्रानन्‍द जाने। 
वहाँ तक नकली को उचित हृदय से माने ॥ १ ॥। 
पुर वसन्‍्त में जीहरी धन्ता नामी। 
वह करे बहुत व्यापार नहीं है खामी । 
प्रमुख जीहरी का पद लिया है पामी | 
नम्न-विचक्षण इज्जत है गुण धामी। 
प्रचछा चलता काम लोग भी माने। 
वहाँ तक नकली को उचित हृदय से माने ॥। २ ॥। 
करता कर से दान सदा दिल धर कर । 
कर फंलाते निर्घन नित था ञ्ला कर । 
समय समय पर दीन दुःखी की लखकर | 
गुप्तान भी करे सदा हृपकिर ! 
धन से उसके भरे हुए तहखाने। 
हाँ तक नकली को उचित हृदय से माने ।॥ ३ ॥| 
दिवस जौहरी के मन में शाई। 
' शहर ले जाई। 
व थधले के मांही। 
! पट्रेंना सन में जाही। 
| से सब गई ध्यास सलाने। 
वहाँ सके नकली को उचित छूदय से साने ॥ ४ 


६ >ण 


५ 4 


कप देखकेर उसका मन हर्षाया। 
दूर थैली धर जल के. हाथ लगाया। 
पीकर पानी- उससे पाँव बढ़ाया। 
दूर जाने पर ध्यान थैली कां शाया। 
भूल हो गंई क्‍यों सुझ से श्रतजाने । 
वहाँ तक नकली को उचित.हृदय से मांते ।। ५ ॥। 

पीछे से किश्ती एक वहाँ पर श्राई। 

थैली में मंजूषा देख वह हर्षाई। 

हाथ . डालकर मंजूषा बाहर लाई। 

खोल उसे वह मंद मंद मुस्काई। 

कच्ची गूजा के भरे हुए हैं दाने। 

वहाँ तक नकली को उचित हृदय से माने ॥ ६ | . 
जैसी मिली वेसी ही लेकरण श्राया। . _ 
कच्ची पक्की का ध्यान नहीं रख पाया। 
पक्की गूजे बहुत समझ नहीं पाया। . 

वि इतने में चलकर सेठ वहाँ. फिर श्राया। : 

पक्‍की चिरमी को श्राप नहीं पहचाने। 
वहाँ तक नकली को उचित हृदय से माने ।। ७ ॥। 

ऐसे गूजे क्‍यों तुम फिरो उठाये। 

पक्के चाहो तो साथ मेरे श्रा जायें। 

जितने चाहे गूजे श्राप ले जायें। 

पौधे उनके बहुत चलो दिखलायें । 

भरो गूजों से प्रपने सभी खजाने। 

वहाँ तक नकली को उचित हृदय से माने ॥। ऊ ॥॥ 
सुनकर उसकी बात जौहरी मुस्काया । 


ये मोती है उसको वहाँ बताया। 
लाखों की कीमत उनको समभाया। 


कुछ भी कीराती को न समभ में श्राया । 
लेकर थेली जाौहरी लगा है जाने। 
वहाँ तक नकली को उचित हृदय से माने ।। ९ ॥ 
नहीं श्राये ये काम कहूं मैं सच्ची। 
सभी चिरमिया थैली में हैं कच्चो। 
समभो मेरी बात नहीं मैं बच्ची । 
प्रे सेठ ले जाप्रो पध्रच्छी श्रच्छी। 
भोला सेठ नहीं पकी हुईं पहचाने। 
वहाँ तक नकली को उचित हृदय से माने ।। १० ।। 


९९: 


भोली कीराती मुझको भेद बतावे। 
क्या प्रसली है, इसे कोन समझावे। 
एक श्लोक में ज्ञानी जन बतलावे। 
श्रसली को जाने वही सुखी बन जावे । 
गूजे श्रसली के नहीं जहाँ तक गाने । 


वहां तक नकली को उचित हृदय से माने ॥ ११ ॥। 


 एइलोक 


नवेत्ति यो यस्य गुण प्रकर्ण सन्‍्त सदा निन्‍्दति नाति चित्रम्‌ । 
यथा कीराती करी कु भजातां मुक्तां परित्यज्य विभर्ति गु जाम ।। 


सोहन सुन्ति' सुनावे। 


गुण नहीं जाने वे ही प्रवगुण गावे। 
अ्रसली मुक्ता भीलनी है फिकवावे । 
पके गूजा में मस उसका भरमावे। 
सच्चा जौहरी असली नकली जाने । 


वहाँ तक नकली को उचित हृदय से माने ।। १२ ॥। 


छि) हि 


१६ | सपना हें संसार 


संसार स्वप्त वत सम प्वरे भव प्राणी। 
क्यों इसमें फेंसकर खोता है जिन्दगानी ॥। 


एक नगर में श्रष्ठी शान्ति महादानी। 
समझे धर्म का मर्म कहे सब ज्ञानी । 
कहते उसको लोग कर्ण सा दानी। 
लक्ष्मी का ले रहा लाभ सदा लासानी । 
उसकी बोली लगती सबको सुहानी । 
' क्यों इसमें फंसकर खोता है जिन्दगानी ॥। १ ॥। 

घर में सुन्दर पत्नी पतिन्नत धारी। 

करे नित्य शुभ काम बनी व्यवहारी । 

घर प्राये का मान रखे गुणधारी। 

कहे नगर के लोग धन्य वह ॒नारी। 

धर्म ध्यान में रहे सदा प्रगवानी। 

क्यों इसमें फेंसकर खोता है जिन्दगानी ॥॥ २ ॥। 


चले बहुत व्यापार सेठ हर्षाये। 
नित बड़े-बड़े व्यापारी श्राये जाये। 
स्वागत में श्रेष्ठी पलकें रहे बिछाये । 
निर्धेन भी सम्मान वहाँ प्रा पाये। 
सब देख स्नेह व्यवहार करें हैरानी । 
क्‍यों इसमें फेसकर खोता है जिन्दगानी ॥। ३ ॥। 

प्रमश नाम का सुत उसने है पाया। 

मत उसने पढ़ने से सदा चुराया । 

देख पुत्र को सेठ हृदय दुःख पाया। 

इसी चिस्ता में वृद्ध जल्दी हो झ्राया। 

निशदिन बिन्ता करे वहाँ सेठानी। 

क्यों इसमें फेंसकर खोता है जिन्दगानी ॥॥ ४ ॥। 


१०१ 


घर्में ध्यान में श्रेष्ठी समय बिताये | 

शुभ योग सभी नहीं पुण्य बिना मिल पाये । 

किसी बात की कमी नजर नहीं श्ाये । 

देखे जब भी पुत्र नयन भर जाये। 

माता सोचे कब देख बहुरानी। 

क्यों इसमें फंसकर खोता है जिन्दगानी ॥। ५ ॥१ 
यों दिवस बीतते समय बीत है जाये। 


तात मात दोनों ही रह नहीं पाये । 
श्रमर अभ्पना व्यापार समझ नहीं पाये । 


सम्पत्ति सारी लोग हड़प ही जाये । 
कुछ वर्षों में बदली सभी बहानी। 
क्यों इसमें फंसकर खोता है जिन्दगानी ॥॥ ६ ॥ 
सगे सम्बन्धी श्राँखें लगे चुराने। 
कल के श्रपने श्राज नहीं पहचाने । 
दीन दक्षा: में. दित वह लगा बिताने । 
जिसने खाया नमक नहीं वे जाने। 
श्रव दुनियां उसको लगती नहीं सुहानी । 
क्यों इसमें फेसकर खोता है जिन्दगानी ।। ७ ॥॥ 
कौन जाने, कव समय कंसा झा जाये। . 
बनते बिगड़ते देर नहीं लम पाये।. . 
नहीं स्वयं पर मनुज कभी इतराये। 
खड़ी फसल पर कब्र भ्रोलि गिर जाये । 
घन यौवन पर गर्व करे. श्रज्ञानी 
क्यों इसमें फेंसकर खोता है जिन्दगानी )। ८ ॥7 
जेप्ठ माह. में गर्मी बहुत सताये। 
कप किनारे अमर जाके सो जावे। 
निद्रा में उसको स्वप्न एक यह प्राय | 
दादी करके नारी घर में लाथ। 
सपने में ही पीया. कप का पानी। 
क्यों इसमें फंसकर खोता है जिन्दगावी ॥ ९ ।॥ 
मित्रों से उसने मन की बात बताई 
मिर्धंभ घर की लड़की बहु बनाई 
रोनक घर में देने लगी दियाई 
पल 


पं 


7 ही में पत्ते लिया है पार्ट । 


कू मासाननाना ॥ 
| है जिन्दगानी ॥ १० 3 


कक 


जड़ 
कप इसाए 5 कर खा 


ब्जत-कके 
कं है 
अत जई 
जा 
के 
7 
है ५ 
ऋ््डड 
पं 

हि पड ५८ 


मु 


यह सब सपने में ही होता जाता । 
सपने में ही श्रमर रहा हर्षाता। 
सुत के संग में सोया खाट पर पाता | 
सपने में ही सुत के लाड लड़ाता । 
थोड़ा खिसको बोली है बहुरानी। 
क्यों फँसकर इसमें खोता है जिन्दगानो ।॥ ११ ।। 

यह सुन के खिसक श्रमर श्रब जाये। 

गिरा कूप में. धम्म चोट वह खाये। 

लगी उपल की चोट माथे में श्राये। 

नहीं था गहरा कप श्रत: बच जाये। 

इसीलिए तो कहते जम में ज्ञानी। 

क्यों फँसकर इसमें खोता है जिन्दगानी ॥॥ १२ ।। 


स्वप्ता केरी सुन्दरीं ले नाखे प्रन्ध कूप | 
प्रभु जाने हो कौन गत, जो सेवे मद रूप ॥। 


पानी में गिरकर श्रब तो वह पछताये । 
सपने की नारी कप मांही गिरवायें । 
सच्ची होती तो दशा बिगड़ ही जाये । 
नहीं भूलकर गृहस्थी श्रब तो बसाये। 
मुझे निकाले कूप से कोई ज्ञानी । 
क्यों फंसकर इसमें खोता है जिन्दगानी ॥। १३ || 
सुनकर के श्रावाज कई जन प्राये । 
गिर गये कंसे हमको जरा बताये। 
सपना देखा संभल नहीं हम पाये। 
प्रव तो गृुद ही हमको राह दिखाये। 
प्राज्ञ प्रसादे राह 'सोहन! ने जानी। 
क्यों फेसकर इसमें खोता है जिन्दगानी ।। १४ ॥। 
स्पप्न सरीखी दुनियां इसको जानो। 
जग को देखो निज को तुम पहचानों 
प्रपता कोई नहीं जगत में मानो । 
मत गिरो पंक में जागो रे पुण्यवानों । 
जान चूक जो फेंसे करे नादानी। 
क्यों फेंसकर इसमें खोता है जिन्दयानी ॥ १५ ॥! 


कि 


१०३ 


